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मद्य कथा 


बौद ग्रन्थो मे एक मदय कथा दसं प्रकार वणित है; 
एक दिन प्रभू संसार के सब जीं पर द्प्टिपात कर रहे ये । उम्होने 
देव! किं एक राजा जिक्षका नाम सर्वमित्र है खूब मद सेवन कर रहा दै । 
उसके साथ उसके मन्तिगण मौर प्रजाजन भी मद्य के ध्याले कण्ठ सै उतार 
रहै ह मौर महा पापचारहोरहारै। प्रभुने कहा, हाय! दाय! हन 
मनुष्यो पर यह्‌ कंसा मभिशाप है ? मय पौनेचेतो मधुर है परन्तु सका 
परिणाम कंसा भयानकरहै ! दन सवका विवेकनष्टहोगया है, बह 
अनाचारकयों कर रदे द ? यदि यहं राजा मुधरजायतो शेष प्रजाजनभी 
मुधरजयेगे। 
एषा विचार करप्रभुनेब्राह्यणकासू्प धारण किया।उनका रंग 
स्वणं कौ भांति दीप उठा । उन्टौने बरस्कल वसन मौर मृगाना शरीर पर्‌ 
धारण क्रिये मौर एक सुराही में मद्य भरकर जपने कथे परलटकाली। 
षस भेसमे वे सर्व॑मिते के सम्मूख जा पटंवे । उस्र समय राजा अपने दर- 
दासियों के साय मद्य-चर्चामं सीन या। उन सवने प्रभू के तेज को देवकर 
भस्तक पुकाति हए करबद्ध प्रणाम किया। प्रभूने जल्द गंपीरस्वरमें 
फा, “देवो, परषपो से बान्छादित इस सुराही मं पर तक भुगन्धित मधुर 
मद्यभरीहूरईदै, तुममेसे कौन धसका खरीदार दै? यह सुराही कष्ठहार 
की भांति सुसज्जितदै, देखो तो, कंसी प्रिय है। वत्तामो घुममेसेकौन 
सका मूत्य दे सकता है ?" 1 
राके नेत्र उस सुराही पर भटक गये, उसमे करवदटरोश्रभुसे 
महा, "जापका तेज प्रभात के सूं की तरह चमक रहा दै, पुणे चन्दमा कौ 
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नादं आपकी शोभा है, मौर भापका दिव्य वेश मूनि्यो-जैसा है, भापको 
हम किस नाम से सम्बोधित करे ? 
भरभुने उत्तर दिया, “योड़ी देर वाद चुम मृद्ले जान जाभोगे किरम 
कौन ह्‌, परन्तु पने मुज्ञ से इस सुराही के खरीदने का सौदा करो । कम~ 
से-कम तुम तो परलोक की व्याधियों मौर कष्टो से नहीं डरते होगे 2" 
राजा ने निवेदन किया, “श्रीमान की सभी वाते अद्भुत है, मेने भाज 
से पहले सा व्यवहार कभी नही देखा । अपनी वस्तु के दोपो को कोई 
भ्रकेट नही करता । हे देव, किये इस सुराही में क्या पदाथं है भोर भाप 
इसे बेचने का नाट्य क्यो कर रहे है?" 
प्रभु बते, “सुनो, राजन { इसमे न जल है, न मेयों की यमृत ह 
न यह्‌ किसी पवित्र स्रोत कौ पुनीत धारा है, न इसमे सुगम्धित पुष्पो का 
सारमधुटै,नपार्दरशीं घृत है, मौर नही दूध है जो शरद चन्द्र-किरणो की 
मधुरिमा से युक्त हौ । नही, नही, इस सुराही मै पिशाचिनी मघरै। इस 
भद्यके गुण सुनो : जो इसका पान करेगा उसे पनी सुघ-वुध न रहेगी, वह 
नरे मे मतवाल! होकर भोजन के वदते विष्ठाभी खा सकेगा । देसी यह 
मद्य है, से खरीद लो, इतनी निकृष्ट यह सुराही विक्री ही के लिये है । 
"हसं पदायं में तुम्हारा समस्त ज्ञान भौर विवेक नष्टकर देनेकी 
शक्ति है, जिससे तुम मपनी विचारधारा पर अधिकार न र कर एक 
यनपशु की भांति व्यवहार कर सकोगे । तुम्हारे शतु तुम्हारी दशा कीहसी 
उदढायेगे । तुम इसे ¶ीकर खूब नाच भी सक्ते टो, रा भौ सक्ते ही 1 यह्‌ 
मद्य भवष्य सुम्हारे वरीदने योग्य है । इसमे एक भी अच्छा गण नही है 1 
“सके पीने मे तुम्हारी लाज-भावना जात्ती रहेगी । तुमने भीर्‌ 
सकते हो । लोगो का समुदाय यदि तुम पर करे, तव भी तुह बुदा प्रतीत 
हमा \ वे तुम षर भोबर, कीचड, कंकट-पत्यर उछाल तव भी वुमन जान 
सकोगे। रतौ मच को यै तुम्हारे पासं बेचने के लिए लायाहूं । 
“जो स्तौ सकः सेवन करेगी, दह मदान्ध होकर अपने माता-पिता 
को रस्सिर्योस बांध कर गौर कुबेर सध्श पति भो भी दूकरा कर पतन के 
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न 
गहे में भसन्तता चे ज गिरेगी ! देसी यह मय है 1 ६ . , 
दसन अनेकं सम्पल्नं परिबासो को नष्ट किया है, सुन्दर स्वरणं शरीरं 
कोवितामों पर जला कर भस्म किया है, राजमहल मौर सम्राट को धुं 
में मिलाकर पददलित किया है, फिर भौ इप्तको तृष्णा ` नहीं वुल्षती । पसं 
प्रलयकारी दै यद्‌ मव! 

“से जिह्वा पर रखते ही मन सक्तिन हो जाता है, जौ एठ जाता है । 
घब हंसो, खुब वको, कु भी ज्ञान नहीं रहता । उसमें मसत्य मापण करने 
का साहस आ जाता है, बह सत्य को असत्य ओर असत्य को सत्य मक्षे 
लगता है) दम मदान्ध करे वाती वस्तु के स्पर्शी-मत्रसे हौ पाप लगता 
है, बृद्धि मलिन होती है, कष्ट ओौर व्यापि वढती है) यह्‌ समस्त परार्धो 
कौ जननी दै, उज्य्वेल मन का भयानक अंधकार है, जिसकी तीक्ष्णे ज्वाला 
शीतल हदय पर सदैव धधक-धधक कर दहकती रहती है । जो इसकैप्रभाव 
भे होकर अपने माता-पिता, सदी, भगिनी, श्रता ओर वर्चो का हुंखते- 
हंसते वध कर्‌ सकता है, ठेसी यह्‌ मद दै। है प्रजा के राजा, यह्‌पेय 
वुम्हरि प्रतापी कणष्ठसे नोचे उतरने योग्य है, बुभ इसे खरीद करपान 
करो! 

"दरस मद्यफो जरादेबोतो, हइएका माणिक को भाति हल्का लाल 
रेग है 1 सुन्दरियो की उंगलियों का स्पशं पाति हौ इसकी सादकता भौर 
भी तीर हो उस्तीहै। इते पीकर मनुष्य षपशु बनेजाताहै, यहुनरकूकी 

खानदै। 

भ्रभूनेम॑यकापद्‌ दान करके चारो भोरदेखा) सेव स्तन्धये। 
उ नीरव दरबार मे एकाएक गर्जन हुमा, राजा ने तेजौ से उठकर भपने 
म्-पातोको दीवारसे टकराकर चूर-चूर कर डाला। भौर "हाय! 
पिशाचिनी, मायाविनी मच.वूजा! जा ! मृन्नं छोड 1“ कद्ररप्रभुके 
चरणो मे गिर पडे। 
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भय-दोष 


क्लिटनदेन क्राफटने शराव का वर्णन इस प्रकार कियारहै, ्मैभाग 
ह, म भस्मकरतीहूगौरना् करतीहु। अरेगहूं मौर गसाध्यहू र्म 
चिन्ता हं, राजाओों की चमकीली पोशाक, प्रतिष्ठित पुरषो के भारी-भारी 
वेण, सजीली रानियों के रेशमी वस्त्र भेरी अमिट भूव मिटाया करते दै । 
मेरा नाण जब भयंकर ऊंचाई पर पहुंच जाता है तव वै थोढ़ी देरके लिए 
सुलगती हू । मेरी ज्वाला अचानक धधक उठती है भौर सवश्व को भस्म 
करना शुरू कर देती है, यहा तक कि कुछ भ नही दछोडती । मै जभ्निका 
समुद्रे हं, कोई जिह्वा मु्षसे प्यास नही वुन्ञा सकती । मै वह अगिन हं जो 
कभी जल से शान्त तही होती ।"* 
पाश्चात्य सभ्यताने संसार को जो सबने भयानक वस्तु दी दै, वह 
णरावहै1 यह्‌ शरीर भौर आत्मा दोनों ही के लिए समान रीतिसे धातक 
है। गत महायृद्धमें एक करोडप्राण युद्धकेद्रारा, उद्‌ करोड़ महामारी 
केदारा, २ करोड ररावके दवारा नष्ट हुए । भारत में उयो-ज्यों पाश्चात्य 
सभ्यता वदी रहै, मदिरा का प्रचारे व्यापक होता गयाहै। अमीर ओर 
गरीब सभी दके चंगुलमे ण्सेह। पर्चिममे मद्यके विरोधमे भव 
भारी मान्दोलन प्रारम्भहो गयाहै1 अमेरिका ने शराव कासावंजनिक 
प्रयोग त्याग दिया है । वहां के व॑ज्ञानिकों मौर ढाव्टरों ने आन्दोलन मचा 
रखाटै किशराब उनके देश सौर राष्ट का, उनके समाज का सं्यानाण 
कर हो है। विद्धान्‌ लोग सवंश्ाधारण को चेता रहे है कि मयपान से बल 
धटता है, पुषूपायं कमहोतादहै, शरीरमे रोग प्रवेश करतेर्हैयौरमागु 
कमटो जाती दै । सरा मांस को गला डालती है । इससे दिमाग खराब 
हो जतादै, बुद्धि मलिनदहौ जतीहै। अन्य योरोपीय राष्ट्र भी समस्त 
पंसारसेष्सकोनष्ट करदेनेका उद्योग कररहेह। दग्तंड के प्रष्यात 
महामती मिस्टर भ्लेदस्टनने एक वार कटा था--“"मनुच्य-जाति पर 
अयम-दवारा जितनी विपक्तिया षद है, उतनी बद्ी-से-वढी तीन देति 
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हिक विपत्तियां अर्थात्‌ युद्ध, ८. 
पड़ीं ।" 

कु दिन पुव ब्रिटेन भौर भारतं के डाक्टरों ने मिलकर एक्‌ विभुप्तिः 
निकाली यी, जिसका अभिप्राय यह्‌ धा : १. यह वैज्ञानिक रीति से निश्चित 
हो गयाहै कि शराव, कोकिन्‌, मफीम मौर मन्य मादक द्रव्य विषै 
२. भारत-जैसे गरम देण में इनका थोड़ा भी व्यवहार स्यायो रूप से हानि- 
कारक्‌दै। ३. बहुत दशाओं शरात्र संतानके लिए हानिकारक) 
४, प्लेग, मलेरिया भौर क्षय को रोकने मे राव व्यथं है । ५. यहो वातत 
अन्य नशोंके सम्बन्धे भी कही जा सकती है । 

कलक्ते के प्रसिद्ध दाक्टर सद लियोवदं रांजजं ने वपो पहले कहा 
धाक “वंगालके जिगरके फोट के ७० फीसदी रोगियों काकारणणराब 
कापीनाष्ीहै। स्त्रियो यह्‌ रोग बहत कमपायाजातादहै, भयोकिवे 
शराव नही पीती । मूसलमानोमे भी यद्‌ रोगकमरै क्योकि बगालमें 
हिन्दू ही ष्यादा शराय पीते है 1“ 

अमेरिका के प्रसिद्ध चिकित्लक ओर मेडिसन रिसवं एेशोसियेगन के 
भृतपूथं सभापति डटर हावी वेतौ कहते है--“मौपध-तत्वसार फे 
पारंगत सभी विद्वान जिन्होने शराब के प्रभावे का अन्वेषण किया दै, एक- 
मत से प्तहुमत हँ कि शरावे पोच्टिक पदार्थं नही दहै। यद एक निरा विषैला 
पदापं है, हसतिए द्दिस्की मौरप्रान्दी दोनोहीमौपधिष्ी भरोणीमेसे 
अलगकरदीगर्दहै।" 

योरोप के अस्पतालों मे ४०-५० वपं पहले शराव का भौपधि को 
भाति बहत यतसे प्रयोग होता धा। भौर-फाड के वाद बहृत-से अस्पतासो 
मेश्रा्डी हदय फो उत्तेजनादेनेके सिए कामम सा््जातीधी, परव 
सका प्रयोग यन्द कट दिया गया है 1 मास्दरेलिया के एक अस्पताल में सन्‌ 
१८९१ मे १००० पड से मधिकं भूत्य कौ शराव रोगियों परयर्चकी गर्ह 
धी! उसो अस्पतालमे सन्‌ १६१४ मं केदल ष पोडमूत्य की धराय घे 
कीग। 
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शराव पाचन-शक्ति को नष्ट करने वाली, सनक मौर दीवानापन 
तनि बालौ, कतेजा, गुदा, मामाशव मौर रक्त स्नायुर्मो फो भौतर-ही- 
भीतर दुलत वाली, भस्वाभाविक रीत्तिसे रोम-जंदुमों को शरीरमें 
पटंचाने वाली है, जिससे शरीर-गययव मौर ज्ञान-तन्तु बिगड़ जति ह। 
निमोनिया, वास, क्षय, शोष मादि भांधातिक रोग उत्पनन होने लगते है 
मीर फिर पुरश्तनीहो जाति ह। 

शराब काम-शक्ति को भसाधारण रीतिसते प्रवल कर देती दै । संयम 
की शक्ति जाती रहती ह । यह्‌ जनन-शक्ति कौभी नष्ट कर देतीदै । इसका 
परिणाम यह्‌ होता है कि बांक्न सौर नपुंसकता के रोग उत्पन्न हौजातैरह 
सौर मनुष्य शीघ्रही निर्वि भौर वृद्धहो जाता है । भत्पकाल ही म उसकी 
समस्त इद्ियांमेकारहीजातीर्है। शराव्रियो में प्रतिशत २७.१ मस्तिष्क- 
रोगस, २३.१ भपच योगसे गौर २६.९६ फेफरके रोधसे मसते) 
भारत कै पागलवानीं मे ६० प्रतिशत पागल मादक द्र्य सेवन करेवा 
1 वदतौ हुई वेश्या वृत्ति का मुख्य कारण घुरापान है। मादक द्रव्यौसे 
वहो करके कितने हौ दुराचारी अनेक दुष्कमं करते है 1 


प्राचीन भारत में मच-निरधः 


शुक्वाचायं पहिले व्यक्ति ये जिन्होने मयनिपेध क्री ` भावाज.उटीई 
थी। मतु ने मच्नियेध के लिये अत्यन्त कठोट नियम बनाये ये । उनका 
कहना धा कि किसी भी राजा के राज्य में णरागी हौना भयंकर कलंक है । 
घो शराव पीते ये उन्हे राज्य कात्याम कटा पड़ता था 1 उनकेसिरपर 
एक तिकोनी टोपो रहती यी जिससे उन्दँ पहचाना जा सकता था । दे जव 
तक प्रायर्चित नही कर लेते ये उन समाज मौर मित्रौ से बहिष्कृत रला 
जाताया । वेको भी धामिक कृत्य नही कर सक्तेये । मनुकोष्तनीही 
दण्ड.भ्यवस्था से सन्तोपन था। जोस्त्री शराव पीतीथी वहुगृहुणीके 
परदसेच्युत करदो जाती थो, उसकी मृत्यु के उपरान्त उसकाएकभी 
मृतकं नहीं किया जा सकता षा । मृत्यु-समय ब्राह्मण उसे श्राप देतेये 
कितु अगले जन्म गीदड़ अथवा मन्य किसी नोच पश्‌-योनि में जन्म 
ले 1 जभ्मनतेतोनरकमें पडी सडती रहे! मनुने इन नियमो को कागज 
पर लिखकर अौर विघान बनाकर ही नही छोड़ दिया था, बत्कि तत्मरता 
से पालन कराया था । यदि क्रिस विद्यार्थ को शराबी भषने हायसे चकर 
भोजनकी भिक्षादेदेतायातो विद्यार्थी को वह्‌ भोजन खाना वजत भा, 
उसके खा लेने पर उते दण्डित क्रिया जाता था। यदि किसी कल्लालसे 
ऋण-धन सेना ह्येता या तो उसे शराब की विक्री का रुपया नहीं लिया 
जाता था, उस सपये कोष्ठे प्र भी दण्ड मितताया। मनु देव-पूजामें 
सौमरत मादि मद्य-पदायौं द्वारा भर्वन को भी अपराध समन्ञते ये । इस- 
त्वि सोमरस का बेचने वाला नोची श्रेणी में (णृ मे) गिना जाने लगा । 
मयु के वाद मभस्तम्ब भौर गौतमने भी मद्यनिषेधकै लिये कठोरसे 
कठोर नियम बनाये े । अपस्वम्बने तो यह्‌ घोषणा कर दीधी कि तमाम 
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मादक द्रव्य का पौना यजित है । भौरनो कोभ शरावं पीयेगा उत्का 
एक मात्र प्रायश्चित यही द रि यद्‌ पतनी अधिक गरमायरम शराव पपि 
फ पीते-पीते उसका प्राणान्त हो जाय। गोततमका तिदन्तयाकिषएढ 
दायी ब्राह्मण शराय पोने के पाप से केवल मृत्युके याद ही मुक्त होक 
है। शरायौ फो शरायकरात्याय करके प्रायर्वित करना पद्ताथा निर्म 
उपे पहले तीन दिन तक गरम-गरम दूध, गरम धौ मौर गरम पानी पीना 
पषताधा। उते सांप भी गरम हवा में लेना पडता धा । 

मनुने लोगों के एस अन्धविश्वास को करि मद~अर्चन सै देवता प्रसन्न 
होते है भयवा हमारे प्राचीन धरम-परन्य मादक द्रम क्रे पीने का निपेष 
नही करते है दुर करने कौ बहत चेष्टा की यी । उन्दोनि घ्ताप्रवंक मच 
सेवन फो बुरा व्यसन कटा । 

भाचीन काले दस प्रकारक शरवो का वणेन जो षत पदा्ोते 
अनाई जाती यौ-(१) वाढ (२) मभा के चिते हए फुल (३) भादा 
(४) सब, णीरा (५) टका वृक्ष के फल (६) युवे वृक्ष के फल (५) 
कारागुरा वृक्ष के फल (८) रोटफल वृक्ष के फल (६) मंगर (१०) ना- 
स्यिल वृक्ष का दूध । 

पुलस्त्य ऋषि दन नामों से पृथक बारह नाम मौर भिनति द । 

(१) पनस मद्य । इसके मनाने की विधि मत्स्यभुक तन्त्र मे लिखी दै, 
कच्चे पनासा को एक पातम रख कर नित्य कच्चे दध की धार यष फर 
डालो, उसमे थोडा कच्चा मांस बारीक करे प्रनि तौसरै दिन मित्ताति 
जाभौ । दमे भाग की हरी पक्तिया भी डालो । खाने का चूना दुरो ॥ 
भौर जव यह्‌ भलौ-भाति सड़ जाय तब छान कर स्ुणहियों मे श्ररकर 
रको । (२) मधुका : शहद से वती यी 1 (३) तला : ताद्‌ से बनठी 
यो । (४) देक्षवा (५) सराः काली मिते बनती धी। (६) बारिषण 

(७) सुरा (<) वारुणी (६) षष्टी भादि । 


य 5 प] 

श्री बुद्ध कौ जहिसा ओर मच-निषेधं ~ - ष्ट) दी 

वोद काल से पहले ब्राह्मणों का सवत्र मानया। वे्जसाकेहतेये 
राजा-रेक सभौ उसे मानतेये। वेयज्ञी मे परश-बलि मौरमधयकाभौ 
उपयोग करते ये 1 बुद्ध ने हिसावृत्तिको बुरा बताया) उसने मदधपानको 
दोप कहा । उदके असंख्य शिष्यो ने इन भज्ञामो को शिरोधायें करके 
उनका प्रचार किया। चद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासनमे मांच खाना, मध 
पीना, बुरे आचरण करना, अप्त्य बोलना अपरा घोषित कर दिये ये । 

कौटिल्य ने मद्यपान की दूकानों पर उत्तम स्वादिष्ट भोजन रखवा 
दिये । जब फोर व्यक्ति मदिरालय में पहंबता था तो उसे पहले सुगन्धित 
फूलों के यीच मे सजाकर भोजन-पात्र पेण किया नाता था। ये भोजन 
प्रत्येक च्छु के अनुसार अलग-अन्तग प्रकार के होते ये, भीर नका मूल्य 
बहत ही सस्ता होता था । वह्‌ व्यक्ति इत पत्र कौही प्रहणकरतायथा 
भर शराव का व्यसन उससे ्ूटता जाता था । ब्राह्र्णो को तो मद्य ने 
मेभीदण्ड दिया जाताया! जी धनिक व्यक्ति शराव की दूकान पर भता 
था, उसकी सम्पत्ति, उपक कण्ठहार, कुण्डल, भंगरुठी भादि आप्रूपणो कौ 
जाचेकीजातीथौ। यदिबहचोरीकी तिदधहोतीतोदुकानदारकोभी 
उप्त आभूषणके मूल्म के बराबर अवं -दण्ड दिया जाताथा। 

सभ्राट अशोकने चन्द्रगुप्तके काये को पुणे ष्यते पूराक्रिया) वहं 
स्वयं भी मच पीने वालों को निगरानी रखता था । उसने अपनी राजसत्ता 
का प्रयोग बौद्ध धमं के नियमोंका पालनं कराने मे करिया । उसने मपने 
शासन के तीस वर्पो मे मद्यपानं का वहत कठोरता से दमन किया। आज 
दिन्दभों मे जो इतनी शुद्धता भौर पवित्रता देखने मे आती है यह्‌ उसी 
का परिणाम है। यह सुधार इतनी दृढा सै क्रिया गयाथाकिभशोकके 
वाद सकद वपो तक भौ मद्य-पान लोक-प्रचतित नही हो सका 1 जन सन्‌ 
इ३६६ ईस्वी मर प्रसिद्ध चीनी यान्ती फाहियान भारत मे माया तवं उसने 
बहुत प्रसन्न होकर अपनेयाद्रा-विवरण मे यह्‌ लिखा (दसदेश केनिवासी 
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नं जीव हत्या करते ह न भव मथवा मादकपदायं मः सेवनकूरते ह। वेमृत 
जीयो का व्यवसाय भी नही करते । मद कको दूकान मुपे हां दोषौ / 
दूसरा भसिद्ध चीनी मातरी हृमानस्यांग भारत मे सन्‌ ६२० हंनमेषयाषपा 
मौर १६ वपं तक यहां रहा, वह िपता है कि भने राजा हं से सेकर साधा 
रण किसान तक के जीवन फा समौप समध्ययन किया है, शने सवको गुद, 
पवित्र भौर मितच्ययी पाया । यह्‌ सब बुद्ध कै भिस धमं शा प्रताप था। 

गुदे कह हि वेष्या मौर सुरापान दोनों ही मप्रिय है, दोनोही 
त्याज्य है। वेरया धन का भौरसुरा परिवारका हरण करके मनुष्य की 
दसा बना देती है कि उसका मूल्य शून्य जितना भी मही रह्‌ जाता। 
भनुष्य-समाज करे कत्याण के लिए नंतिक तथा सामाजिक दृष्टि ति षष 
अर्भिणाप का यन्त करना ही चादिए) संसारमे मदिरा मनुष्यमात्र की 
प्रसिद्ध एतु रै । 

“मनुष्यो, तुम विह के सम्मुब जाते भयभीत न होना--वह परतन 
की परीक्षा है, तुम तलवार के नीचे सिर भूकाते से भयभीत न हौना~-बद 
बलिदान की कौट दै, वुम पवत-गिखरसे पाताले पने त पर्यभीत 
न होना--वह तप की साधना है, तुम दहकती ज्वालाभोते विचलितन 
होना--वहं स्व्ण-परीका है, पर सुरा देवी से सदैव भयभीत रह्ना,मयोकि 
यह्‌ पाप मौर भनाचायोंकी जननी है।“ 

अस राजाके राज्य मे शख देदौ भादर भ्रपप्त करेगी वह राज्य कात 
वैदिपरनष्टहोगा। वहां न मौपधि उपर्जेगी, न मनाज होगा, न वृष्टि 
होगी, न सृष्टि 1 यह्‌ महा दितराहै) 
भरलिम राज्यों मध-निषेधः 

अयसे हजार वधं पहले मवी शताब्दीमे भरव का प्रष्यात सौदागर 

सूलेमान जव भारत मे माया तो उसने देवा कि भारत बे कही भौ शरान 
क दूकान नहीं है । उने यह्‌ यत बङ्‌ माश्वयं से मपने या्ा-दिवरणमे 
लिखीहे। 

वादशाह्‌ जहांयीर ने शराव-खोरी के दिष्ट धोपणाए जारी कीयी। 
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पटला थोरोपियन याती वास्कोदिगामा जव भारतीय तट पर जहाजसे 
उतदा त उसने भी भारत को शरान से रहित पाया। 
अलाउदीन षिलजौ को एक दिन अपने प्रापो, दुष्कमों भौर क्रूरतां 
पर इतना प्रश्चात्ताप हुमा था कि उसने इन सबकी जड़ को श्राव समञ्चा! 
वह्‌ बहुत शराब पीता था ¡ उस्ने तुरन्त ही सेवको को माजा दीकिमेरी 
शराब की सुराही साओ । मुसही सनै भाने पर उसने चड़ क्रोध से उत्ते 
जमीन पर दै मास! दमक बाद उसने महद के तपम कीमती प्यति ओौर 
सुराहियौं को मंगवाकर मपने सामने तोड़ डालने की आज्ञा दी ) इतिहास 
फार लिखता है कि वदाम्‌ दरवाजे पुर कीमती भौर लय शराब को वहा 
दिया गया मौर बर्तनों को तोड-फोडकर नष्ट कर दिया गया । उस स्थान 
भें देसी कीचड़ हौ गर्जते किमे दरसनेकेबादहोजतीदहै। वहीपरर 
घडे-वदधे गदढे खोदे गये मौर शराव पीने वालों को उनमें गाड़ दिया गया । 
उन परदसी कूरता कौ गई कि बहृत-से तो तुरन्त मर गये 1 इस घटना 
लौगों ने सवर पीनी छोड दी) 
अङ्व्ररने शरावके विष भादेशकरदियेये। कुरानमे राढ पौन 
कौ भसा नही है) दन्द, पारसी, ईसाई सभी को धमे-पुस्तको मे शरान 
की निन्दा लिपी है । जिस प्रकार शराबी मनुष्य हिन्द धर्ममेभाय॑या 
द्विज नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार शरावी मूसलमान शरम कीषूमे 
मुसलमान नही कदा जा सकता । गगल सभ्नाद्‌ भौरेगजेष के समयमे 
प्रसिद्ध फासीसी इाक्टर बनियरने मो गौरंगजेवके दरबार बहुतदिनि 
र यार स्पष्ट लिखा दैक दिल्तीमे शराव कोएककरो दूकाननयौ! 
वद लिखता दै, “भदिरा जो हमरे यहां भोजन का अरधान भंग दै, दिस्ी 
कौ किसी भी दूकान में नहीं पिलत 1 जो मदिर यहां देसी अशूर को यन 
सकती है,वह भो नही मिलतो, क्योकि मुसलमार्नो की कुरान ओर हिनदओी 
मैः शस्तं मे उसक्रा पीना वजित दै। मगलराज्मनेभरीजो मद्रिराशीरज 
वाकनारौदपप्‌ से जतिहै, अच्छी दोतीदै। सोरी मदि ह्नतरे 
खुएकी के रास्ते---वन्दर अन्बास' भौर वहा से जहाज द्वारा भरत म 
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पटुंचती भौर फिर वहां से दित्ली माती है 1 शीराजसे दिल्ली तक मदिर 
आने ते कर दिन लगते ह! कनारी टापू से मदिरा सूरत होती हृ दिल्ली 
मती है 1 पर यह्‌ दोनों मदिरां इतनी महंमी होती ह कि इनका मूल्य, ही 
इन्दे बदमदा कर देता है 1 एक शौशौ पन्द्रह या अगारं स्पयेमे मातीदै। 
जो मदिरा दस देश मे बनती है, जिसे ये लोम "मरक" कहते दै बहं वहती 
तेज होती है 1यह्‌ भभके से खौचकर गुड़ से बनाई जाती है मौर बाजार 
मे नही बिकने पाती । धमं के विरुद होनिके कारण अंमरेजो व दसाद्यो के 
अतिरिवत इते कोई नही पौ सकता । यहं अकं ठीक वैसा ही दैचैसाकि 
पोलैण्ड क लोम अनाज से बनाति है बौर जिते परिमाणसे जय भी मधिक 
पीजानेसे मनुष्य बीमार पड्‌जाता है। समन्ञदार आदमी तो यहां सादा 
पानी वियेगा, या नीबू का शरबत, जो यहां सहज ही भिल जाता दैमीर 
जो हानिकारकं नही होता । इष गमंदेशमेलोगोकोमदिराकी आवष्य- 
कता नही होती] मदिरान पीने भौर बरावर पसीने भति र्हनेकेकारण 
यहां के लोग सर्दी, बुलार, पीठका ददं आदि गनेक रोगो से बचे रहते ।" 

मुगलोँ के राज्यका पतन कृ बादशाह को बढती शरावःपर्स 
ही थी1 इतिहास में इसकी एक सलक मिलती है : वहादुरशाह केष 
मुरम्मदशाह दिल्ली के तस्त पर राज्य करतेये । यह्‌ वह समयया जबकि 
नादिरशाह ने भारत पर माक्रमण किया, वहु पर्चिमके मार्ग से भारतके 
प्रान्त को लूटता हुमा दिस्लौ तक्‌ जा धमका ॥ उसने दिल्ली के निकट 
पहुचक्रर बादशाद्‌ को लिखा, “दो करोड़ सपये'दो वरना दिली कीटे 
इंट वजा दूगा 1" 

जव यह दूत दरवार में पटुचा तो बादशाह शराब पी र्हैय ओर शेर 
त्तथा पजलेँ गाईजारही थी ! बादशाह स्वयं अपनी कविता सुना रदैये, 
सौरममीर-उमराव उन्दे "लामुल्मुलूक लृकुलकलाम' कहकर भूक-लुककर 
सवाते अदाकरय्देये1 दूतने खतदिया तो वादशाहने वजीरसे कहा, 
ष्पद्ोकया दै? वजीरने पडा मौर कहा, "जूर रेरे गुस्तावी के अल्फाज 
ह कि जहीपनाह के सुनने काविन नही ।"बादशाह्‌ ने कदा, "ताहम पडो)" 
खत सुनकर कटु, "क्था यह्‌ मुभक्निदै कि यद्‌ णच्स दिल्ली कीदट-ते-दट 
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वादे?" खुगामरी दरवारियो ने कहू, "नूर, कतई नामुमकिन है ।* 
तव वाददयाह्‌ ने हृकन दिया, “यह्‌ बतत शराव की सुराही मे इवो दिया जाय 
भौर इसके नाम पर एक-एक दौर भौर चले ?” जब दौर खतम हमा तो 
यूतने कहा, जूर बन्दे को क्या ह्रशाद दै ।* वादणाहने हुक्म दिया, 
“पाच सौ मशर्फी गीर एक दुशावा इते इनाम दिया जाय ।“ 
दत्त चला गया मोर नादिरशाहु तूफान कौ भाति दित्ली में पृस 
आया । उसने तीन दिन तक कत्लेभामः किया गौर भसब्य हीरे-जवाहरत 
सूटत्ते गया! वेह तस्तेताज्भी लूटले गया! इषलूटमें उतेतेष्तके 
अलावा दसकरोडका माल मिलाथा। 
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शराव अस्वाभाविक रीति से गेह, मक्का, णवार, वावत, महमा, नौ, 
मंगूर मौर खनुरङके रसस सद़ाकर बनाई जाती है । इसमे अत्कोदल का 
प्राधाष्य रहता है। ९०६ भसि शराव मे ७० ओसि पकं सत्कोहुल रहता 
है। यह्‌ भल्कोहस भयानक विप है । यदि मल्कोहल यो भी एक मनुष्य 
कोद्य जाय तौ बहउसेमारनेकोकाषीटै। यदिजलमे सौर्वाभाग 
अत्कोदल मिलाकर उसमे मषटली कौ टल दिया जाय तो वह्‌ मर जागनी ! 
सदि भेकी स्फेदी को उपमे डालो तो वह तुरन्त सिमट जायगी तथा 
कढ़ीहो जायगी । 
हम ग्ने दैनिक जीवन मे मतरक तरल पेय पदायों करा उपयोग करते 
रहते ह, जसे दूध, पानो, तेमन, सोढा, वरफ, काफी, कोको मादि । इनमे 
अत्कीहूल नही होता । इसके सिवा दूसरीश्रेणी केषेय है जसे बीयर, 
विस्की, घर की घनौ शराव, विलायतौ शराब, स्परिट,तादी, दारू मादिये 
सब नशा करती ह क्योकि इन सव मे नशे की जीवात्मा 'अत्कोहत' 
होतादै। 
सल्कोहल ॐ परीक्षण का साधारण उपाय यहहै किमचकोकिपरी 
रकाद मे रकरः नीचे हल्की अगि जनलाभो तो रकावी भभक उठेगी । 
भकः ते जल उशना मत्कोदस काञमागहै। 
ङ्म भी तरल पदार्थं को उबासा जाय तो उस भाप वनने लगेगी । 
पानी २१२ एफ दिगदी तरू गस्म कटने षर भाप वनने चश्तीदहै। 
मस्को्ल केवल १७२ एफ० सिगरी. ही भाप बनकर उषे संगता है ॥ 
यदि हम चौदी-सी शरादको एक कांच के गिलास रदेकरशरमकूर 
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तो वह्‌ तुरन्त गरम होकर गिलास केमु र लौ 
पानीकी भाप नौ बनकर जले नहीं सकती, मीर शर्ट प 
का मिश्रण नहीं है. इसलिए वह ली भल्कौहल कम्र के रतीततैा 


पानीका तनिक भौ मंश उमे हता तौ वह लौ को जतेने-से -मबश्म 
योक्ता 
अत्कोहल के सदी माप शा एकं यन्त मस्कोद्ोलोमीटर भी भता है । 
अवकारी विभागमे घनत्वकी मापभी कीजातीहै, भौर यही सही 
जाचहै। 
मावकारो विभाग अल्कोहूल कौ वस्तुं पर चुगी प्रूफल्िट के 
हिसाब ते लगाते ह । आघा पानी भाधा मर्कोहल से प्रफस्मरिट बनती है 1 
भरफस्तरिट में अनूषात से पानी का वजन ५०.७६ गौर भत्कोहुल का पजन 
४६.२४ प्रतिएत होता है । रोनों समान वजन हौं तो प्रफस्म्रिट नही 
वनं सकती षपोकिं मत्कोहल का धनस्व पानी से हल्का रोता है 1 क्षेघ्तफलं 
केदिसाब से प्रूफस्प्िट मे अनुपात से भतिशत ५७.०६ भाग मल्कोहन भौर 
४२.६४ प्रतिशत भाग पानी होवा ४ 
यदि घनत्व ०.६०८८५ हो तो उसमे ६.७५ वासित भत्कोहष भौ 
१४.७३ प्रतिशत भ्ूकस्मिट का वज्नन होगा । इससे यद्‌ सिद्धान्ते निकल 
किप्रूफस्प्िट घा्िस भत्कोहूल से दूनी से योद्धी ज्यादा होती दहै, भौर 
खाति मत्कोहस की शक्ति मे प्राधीते भीकुछकम होती है। जित 
तरल पदार्थे २ प्रतिश्वतप्रूफस्प्िट होती है उस पर अावकारी नंगी नही 
लगती, प्रसते अधिक पर लगती है। भल्कोदल मे कितना पानी दै इसका 
साधारणं परिमाणं हस प्रकार याजा सक्ताहै। दोचीनीकेप्यार्नोमे 
थोडी-योष्ठी वारूद धरो । उनमें से एक मेँ पानी-भिचती भत्कोहल छिद्क 
दो। दूसरो में बालिस मस्कोहल छिडक दो । दौनों के नीचे माच जलाभो । 
दोनौं जर्तेगे । वेकिन (१) में मत्कोहल भंधैतौ जकर ग्ड जायगा, 
पानीकफामंश बारूदमे समा हुमा रह जायगा मौर वह गीली मालूम 
डोगी। (२) में मत्कोहलं जततेगा पर वुकि उसमे पानी का बंणनहींह 
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सलिए वह॒ जलकर बारूदको भीजलाना शुरूकर देगी भौरवास्द 
गरम भौर दुखी मालूम होगी । 

यब हम इस बात पर विचार करना वाहिए कि भल्कोहस कीं ते 
आती हैम भत्कोह्लं प्रारृतिक रूप में किसी भरी पदार्थ मे नहीं वनती। 
चह रासायनिक विधिसेसडाकर पैदा आतीहै भौर उसे शराव 
वनतीहै। जैसेजौते वीयर, अंगूरोसे वादन, सेव से स्ाषडर, नासपाती 
सेषेरी, शहद से मीड इत्यादि । इन शरावो की उत्तमताका यदिह्म 
सलिए बखान करे कि ये इतने सुन्दर फलों से बनी ह तौ यह मिथ्या है । 
पयोकि दोगों के गुण भिल्‌-भिन्न होते है 1 जिस प्रकार पानी, पानी की 
भाप, पानी कीबरफ़ एक ही वस्तु की बनी होने पर भी भिन्न-्िन्न गुण 
रखती ह इसी प्रकार शराव को-भी समन्नना चाहिए । 
शराव फंसे बनाई जाती है : 

शराव किस प्रकार सड़ाकर बनारईजाती दै इसका हम विस्तारपूर्वक 
वणेन करते है । 


जौकी शराव 


जौसते वीयर यनाई जाती है! सवसे पहले भनाजको माल्टक्रिपा 
जातादै, जिसकी विधि यहहैः जौकीपौदमे जब किल्ले (मक्र) कट 
मति है तब उसमे रासायनिके परसवितंन जारम्भ [होता है दस धिषु पदे 
भे स्टाचं वहुत अधिक माताम होता है, यदिजौकी देसी पौदीकौष्टाया 
मे सुखाकर सावधाने रखा जाय तो बहुत दिनो तक उसका यहु गुण 
यना रहेगा । 

जव पौदा नमी को जक्व करने लगता है तब यह वदना भारम्भ होता 
है, मीर कु समय तक स्टाचं ही रासायनिक परिवर्तन से एक प्रकार की 
शवकर बनकर इसे पोषक तत्त देता है । नीचे की नोक फौलकरजददो 
जाती टै, पत्तिया पनमने लगती ह । फिर उ्यो-ज्यों पौदा बदा होता दै, 
व्यो-त्यो परत्तियो दास हवामे से भौर ज दवारा जमीनमेसे भोजनलेने 
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लगता है । विकासं होने प्रर जद्धं नीचे जमी 
पत्तियां ऊपर ताजी हवा गौर रोनी म फ सगत ह+ 

स्टाचं वहत ही शक्तिशाली पदायं है, यह तेज ्ररेमं 94 थवा 
रासायनिक श्रियासेही धुल सक्ताहै। स्टाचं को रासायनिक उपार्योसे 
शक्कर वनाकृर वाजारमें ग्लूकोज नाम से बेचते है! म्लूकोज एक पोषक 
तत्त है, बच्चो भौर मरीजों के लिएपथ्यहै। यहु करई प्रकारके हति 
है। 

इस वातत हमे ज्ञात हुमाकि जोम 'जौ कौ शज्कर' एक महत्त्वपूणं 
वस्तुदै। स शक्कर से ही शराब बनती है! शरन बनानेके लिए पते 
जौकामात्ट बनाते ह, षयोकि सूक्ते जौमें सेस्टार्चंफोप्क्करकेरूपमें 
बदल देने की यह एकमात्र विधि है 1 यकेले सूते जौ से शराव नही वनं 
सकती । मार्ट विधि की चार क्रियां है--१. भिगोना, २. ठेर करना, 
३. कित्ले फूटमा ओर ४. सुखाना। जौ को एक वतन मे डालकर उस्म 
पानीभर देना घाहिए्‌ जिससेवे डूब जायं। ४८ घंटे तक दूबे रहने 
चाहिए । जौ पानी को जव करगे मौर फूल जके । इन जौको पानी 
से चिकालकर देर बना देना चाहिए 1 गीला ढेर बनने पे थोड़ी यरमीषंदा 
दमौ, मौर उनको गरमाई पटुचेगी, इसी गरमा से उने किल्ले एूटगे । 
किले फूटने फी मासानीके लिए देरको धीरे-धीरे फं पर फला देना 
चादिए गौर उलट-पुलट करते रहना चाहिए, थोहे दिन बाद ही कुल्ते 
पट भावेभे ॥ जव कुल्ले पूर्णतया कूट आयं, तव भौर भधिक भंकूुर्‌ न वदने 
देनी घादिएं। उनको किर भटक मंदीभाच से गर्म करके सुवाना 
चाहिए । आंच इतनी ही दो छि वे थोड़ा सूष जायं, वहत सूखे नही, जलें 
मही, स्टार्च नष्ट होवे नहीं । माल्ट कौ सारौ विधि बन्दकमरेमेहोनी 
चाहिए, खली धूप मे नहीं । शराव के कारखानो भें भा्ट करने के कमरे 
बहत सम्बे होते है मौर वे खुले नदी होते । 

पेते माल्टं हुए जौ मे. पाचक्-शक्ति कम नही होती । ब्वो भौर 
मरीजों छो डाक्टर वोग मार्ट जनाय क रोटी खाना बतलति है । शयोदिः 


२४८ भध्य-निपेधःनशेकाव्यसन * 


उनकी पाचन-गमित फमजोर होतो है । ठेवा अनाज मुह कीरासकौ 
उत्पन्न करता भौर उसके मभाव को पूणं केरता है । भोजन खूब चवाकर 
निगलने का नियम सलिए हैक उसमे मुंहकौीलारका बहुत-साषंग 
मिलकर पेट म पहने । माल्ट क्रियां हुमा अनाज पाचन-शक्रिति फो सुधार 
देतादै! 

भार्टकरगे जौ का यजन २० प्रतिशत घट जाता है! १०० किलो 
वजन 5० किलौ हौ रह्‌ जायगा ! क्योकि २ प्रतिशव भिगोने मँ (धूल 
याला पाथं पानी मेँ घूल जायगा), २ प्रतिशत पशं पर सुखने मे (कान 
दविमोपित चड़ जायगी), ४ प्रतिशत कुसो भना करत्लों के धिसने भयवा 
छीन जाने मे मौर १२ प्रतिशत भट कौ भां से भाप बर्नकेर चड़ जाने 
मेकमद्टौजाताहै। 

सन्‌ १९२१ में ममेरिका मे २,०००,००० एकढ़ भूमि पर जी.की 
खेती शराव बनाने कै लिए होती धी, निस ६,०००,००० ५18. मौ 
पदा होति ये । मौर १६,०००,००० ८५१७. जौ वाहुर मन्यं देशो पे घरीदे 
गएये। 

जौमेप्रति्त निम्न पदायं हतेः 


जल (भल) १२.० 
एकर (०1110 & 50६९४ ६.२ 
ष्टां (52५४) ६२.६ 
देस्कुमिनेश्‌स (4100९2०९) १३.२ 
देर (49) र्न 
काष्ट्‌प (८००५१ 0४7६} ०.६ 
जी (7०५४) २.६ 

१००.४ 


शरादबनानेमे माठ दिधि रमी पङ्दोहु--मास्ट दो कु्षसना, 
सदना. वशात, ठंडाकरता, सदान, घा करना; शराव बुमाना गौः 
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गृद्ध करना । 

मथने से १७५० दिग्री फारेनहाद्रट गरम पानी प्रयौगमें आताः 
सते स्टाचं की गर शच्छी तरट्‌ वनने लगती है 1 बड़ी-बड़ी मशीन मे 
पूरे ष्वार घंटे तक एक धान की मथाई होती है, यहां तक किस्टाघंकी 
शर्वकर वन जाती है । जौ को अलग निकालकर पणुभौ को वारेके कामें 
लेतेते ह भौर स्टाचं की शक्कर कै तरल पदां को पकाकर शराव बनाति 
ह । मात्ट बनाने में जौ २०९१८ कम हौ गया धा। मब मयने में जौ पृथक 
होने से ५०९७ ओौर कमटो गया 1 

उस शक्कर के तरल पदां फो बहे-मदे टको मे भरकर सडतिह। 
सकर उसमें फेन पैदा होते हैँ । शराब के कारघरानों मे बेहत दूर तक फले 
हृए वरल पदाथ के ऊपर ये फन श्वेत समुद्र को भाति दीखते है । दन फेनो 
को सावधानी से उत्पन्न करके उनको एक बतंन मे संग्रह्‌ किया जाता है) 
इन पीनो ते शराब चुञदं जाती है । ये फेन करई प्रकारके बनतेहै। तरल 
पदाथ की नीची तह भी फेन उत्पन्न होते द, इनकी धनी शराव कुछ 
कमजोर होती है! ऊपरी सतह के फेनं की शराब ही प्रायः सर्वत्र वना 
जाप्ती है भौर श्रेष्ठ समक्षी जाती है। 

फेन एक वार ही नही भाति, वह एक वार उतारलेने पर दूसरी वार 
भौरतीसरौ बारभीञतेह। एक प्रकारसे उस्र तरल पदां कीयह्‌ 
पौधदै, इमम बहुत सावधानी रखनी पड़ती है । जितने अधिक फेन भावे 
उत्ता ही मधिक सडान समन्नना वादिए 1 टैरो मे अनुकूल टेम्प्रेचर रते 
केलिए यन्त्र लगे रहते है। सदानका रासायनिक कामयहहभाकि 
एव्र कमी बत्कोदल ओर कार्वेन द्विभोषित दो चीजेबनी। फेन का 
कारशूला पह ह :-- 
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ज्यो पेन यनते ह, छान दवियोषित हवा मे उड जाती है मौर 
स्कल रह जाती है । इस प्रकार शराव मे खाति मत्कोदल ह है 1 


शराव ओर उवलरोरी 


कुछ लोगो की यह्‌ दलील है किजौकीडवल रोटी भी इसी प्रकार 
वमीर उढाकर यनाई जपती है, नव उसमे हानि नही तव शराव क्यौ 
टै? हम मभी बता वृके दै किशरावमे, माल्ट ओर सड्नेमे७० प्रतिशत 
जपमहोचुकेहै भौरफेनलेनेर्मे तोभौर भौ कमी हई दोभी, तव पह 
भिष्चय मान सेना वाहिए क्रि डवल रोटी के एक प॑सेके टुषडधेम जितने 
पोषकः तत्त्व मिते होगे उतने पाच रुपये के णरावके गिलासमे भीन 
हीगे। पिचिमके एक प्रसिद्ध केमिस्ट वेवेरोन लीविगरने एक वार्‌ कह! 
यामिहम दस वातको गथित द्वारा प्रमाणित करसकोर्हैकि खनिकौ 
मेजपरप्ड़ीहु्ट्रीकी नोकेपर ही दतना पोपक्र तत्त्व पायाजा सकता 
है जितना नो गुनी सवे मच्छ ववेरियन बीयर"मेभी नही होता। 
मधी पौड़ रोरी मँ २८६ प्रन नसौ को पुष्ट करने वाला पदाय॑ रहता 
ह। आधा पिन्ट दूध मे १७६ ग्रेन पोष्टिक तत्त्व रहता है । भधा वन्दि 
अीयर मे केवल २० ब्रन ही पौष्टिक तत्त्व रहता दै! एप्रीकल्चर हति 
शन्न मे षहस नेशमल द्वस एग्यीबिशन के यवसर पर वरटन शर्णव 
के एक पीपा दिश्लाया गय! था जिसमे शराव का ५ दिखाया 
शया था । पपै मे ३६ यसन भयवा १४४ कवाटं गरावं का विभजन इम 
प्रकाराः 
१३० कवाटं जल (वल) |, 
७॥ ^ अत्कौहल (4150181) 
३॥ ^" देक्सदरीन (एथ ८) 
२ ;» शूगरर (ऽप) 
१ „+ एल्बूमिनेद (410०) 
पसम माप देवेगे सि भोज्य पदायं केवत पिठत दो वस्व ही है। 


म्-निपेध जणे का श्यते ९७. 


[वि 7] 
रोटी मौर वीमरमे भय यहभेदहूमाकि रोदीर्भवे-स्थःुय प्म. 
जौ प्रहि नै मनाज फे पौदे मरे दिये घे जयकि वीयर प्प येयः 
मीर सदृनि मं रासायनिक परिवत्तंन होने षर जातिरहे द 
बाकर प्रमाभितकस्तेहकिरोटीमे पौदकेगुणकायमरै। 

त्तरीमें धोदे-से जौ भधवा गेहूं कुचस कर रखो, तष्तरी को 
गरम करो । मनाज पठते काला पडेपा मौर फिर जलने लगेया भौर यद्वि 
तेज आंच बरावर जारी रदे तो यह्‌ जलकर फोयला हौ जायगा । अव द्न 
कीयलौं को मौर भी तेज माचि से जलामो। धौरे-धीरे कालापन चला 
जायगा, मयोकि अधिक रेम्प्ंचर फी वजह से फावेन हवा को भवसीजन 
रे मिसकर फार्वेन ड।दभाक्साप्रड बन गया । जव तमाम कालापन मिट 
घायया तव वै दाने सफेद भस्मी हौ जा्ेये। एस भस्मीमें अनाजके 
खनिनक्षारम्ततिरह। मगर दसी प्रकार रोटी फोजलाहयेतौ जन्त मे 
उको भी सफेद. भस्मी में वही छनिन क्षार मिततेये। दोनों एक ही चीज 
६1 दोनों के गुणों मे फो तम्दीली नी हुई । समे यह्‌ बात प्रमाणित हई 
कि मनाज कौ रोटो वनानि से मनाज के पौष्टिक तत््वनष्ट नदीं) 
रोटी मौर बौयप्रफाभेदद्रसग्रकारदैः 


शटी 
पानी प्रतिशत ३७.० 
&1एपणालामरद = ,, ६.१ 
शकर ५ , ३.६ 
781 ५ १.६ 
खनिज ४ २.३ 
स्टाचं ४७.४ 


रे मद्-निपें : नये का व्यसन 


वीयर 
प्रानी भ्रतिणत 
410पप्पठा0ं 
शक्कर ॐ 
खनिज त 
९>८८१५।१४९ क 
अल्कौद्‌न ५ 


८३.१२५ 
०,६१३ 
१.७७० 
०.४१२ 
८.१६० 
५.८६ ० 


` १००,००५ 


शराव उसी मेंसेवन सकती है भिस स्टाच॑या पककर हगी। 
हृति फे दिये हए मधुर मौर पके हए फलों फो नष्ट करे हेम शराव 
अनति हजो भयर नणाहै। यहां हम एक तालिका दैते ह जिसते पह 


प्रकट्टोयाकिकौन कैसी राव वनतिदै। 


कोन जाति बनातो-पीतौहै 
द्रः मलापा निवासी 
प्री, पुकः 

दिम 

मराठे 

चीनी 

जापानी 
वैतेफिकटपू 
मैवतीकम 

ददिभी मपे्किन 
कानार 

कणी, पोत (ध्यव) 

के निषागी 

अदेभीतिवन 


माम शराब क्रिस बनते 


मरक 

राकी 
ती 
वोजा 
शमषरू 
सारो 
न्वा 
पुलक्ये 
चीका 
कोमिस 
बोदका 
राष् 
ताष्ना 


चावस, सुपारी (घालियं) 
षावत 

मारियत्, ती 
६1९४8०८ ०7०03 
चावस 

चावस 


५ 24८८०769 


4६०४८ 
सगका, उवाद 
भोद़ीदादूष 
भनु 


बायरा, कोद, शषुनी 
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इनके भावा शराब भी जैतेकरन्ट, रसधरी, रूह, गूजयेरी, 
मादि विभिन्न देशों मं बनाई जातोदहै परन्तु फिसौ भो फलम श्रहृतिने 
भल्कोहतं प्रदान नहीं किया, मनुष्य मे न्द सङकर अत्कोहुस उत्पन्न 
क्िदहै, 


सडन 

अंग्रेजी कोपे वादनक अयं मंगूरोकासदा हुभारसदै। दसके 
बाद इममे बौर भी अथं सम्मितिते कर निये भये । प्राचीन कालम रस 
मोर शरवत को शराब समन्नते भौर कहते ये! दष रस भौर रमत से 
नणा नहीं होता या, यत्किमन भीर शरीर पुष्ट होते धे। भाजकल रस 
भोरशर्मत एरावसे भिननवस्तुष्ोगये मौर जो जितनी मधिकं 
बद्रिया शराव पीकरनणा करतादै वह्‌ उतना ही भमीर समक्ता जाता 
दै। 

कुं लोग कहते हँ किधरकी यनी शरवसे नगा नर्द होता, मर्पोफि 
स्मे अत्कोहल कहां से भाया, हमने तो मिलाया नह । भत्कौहल या 
स्रिट पिला नदीं ज।ती, वह्‌ तो सटान से स्वतः रा्तायनिक पमे 
उत्पन्न हीती मौर यनती है । हम दसं बात कौप्रयोगं द्रारा बतलाते 


` एक चौ मृ कौ योतस म दो बढ़े चम्मच शक्कर डालो भौर बोतल 
का एक तिहाई भाग मुनगुने पानी पे भरदो। खुब हिलायो । फिर उसमे 
थो से सूत फन या तचे प्ठेन डालफर गौर हिला दौ 1 ऊषर से बोतल 
का मुंह फा मों सेढकदो। इस बोतलमें तीनही चीरे, स्मिटया 
अत्कोहल नहीं है कुछ ही धटो बाद उसमें अल्कोदल पैदा होने लगेगी । „. 
बह बल्कोहल कां से भाई ? सडाव से । सदने के बाद शर्वकर फी मत्को- 
हल भोर कारवेनदाइमावसाद्ड बन गई । यदि दम बोतन को मौरधी 
१-२ धटे तक देखते रहँ तो उसमें सडन की गंघ जनि लभेमी मौर छोटे-छोटे 
नुले उस्ते हए नजर आयेगे 1 यदि हम उक्कन हटाकर एक ¡` ५ 
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या बत्तौ जलाकर एकदम अन्दर ते जावे तो वह्‌ वुक्च जायगी । सहे यहं 
प्रमाणित हृ कि वोतप्त म साफ ह्वा नही है, बल्कि कार्बन टादइमाक्छाष 
है जिसने वत्ती को वृक्षा दिया । यब इस बोतल का थोड़ा मिश्रण डिर्टि- 
लिग यन्मे डालकर परीक्षण करे तो भल्कोदल भौ प्रमाणित हौ 
जायमी1 

ठसेही फेनोंको एकत्र करकेभट्टौमे चुभआकरशराव बनाति मीर 
फिल्टर करके बोतलों मे भरते है जसा कि भगते श्रकरणो में वणन किया 
जायगा । 


अंगूरी शराव 


सरा नाने के लिए संगर जसे शष्ठ फल को भी नष्ट किया जता 
टै। शराव बनने पर भंगूर के बहृतसे गुण नष्ट हो जात ह । यहां हम अंगूर 
ओर वाइन (मगूर कौ णराव) के गुण अलग-अलग लिघते दै; 


पानी ८०.० पानी ७८.०५ 
खार ०.४ खार , णन्‌ 
ाएप्रातय ०.७ णप्णाला ० 
चीनी १३.० श्वीनी ३.५ 
८नाप्०5 ५.१ अत्कोहल ह १७.५ 
शृण ८ नप ०.८ ९०5८ ०.५ 

ी ष्‌ 6 , १००. 


अंगूर मभ प्रकृति ने अल्कोहल नही दिया । अंगूर सर्वप्रिय फल दै 
ओर्उसकी अनक जातियां है। योरोपमेदो हजार प्रफारके्गूरोकी 
पौद्होतीहै।. मौरसभी देणोंमे लोग दसे जानते है । कवियों ने इसकी 
पलना मेँ अपनी कविताक्ो रंग दियाहै1 अंगूर का कोई भाग व्ययं नहीं 
जाता, यह्‌ देखने में माकर्वंक, खाने मेँ स्वादिष्ट, गीर गणो में ¶ोपक तत्व 
है । कावल से परे दते सुखकर मुने बीर छिसभिश बनाते ह, मौर वहीं 
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के निवातियोंका यही भोजन है। यह्‌ देसी जमौन मे पैदा होता है, जहां 
अन्य पौद नही हो सकती । खूव्र रोशनी हो, पहाड़ प्रदेश की ढालू सौर 
दरदरौ मिटटी हो । भेगूरके पौदेको जितनाप्रकाश भौर हवा भ्त्तेगी 
उतना ही वहु पनपेमा । 

अंगूर की ऊपरी तह पर खुदेबीन से फन के सूक्ष्म परमाणु देतेजा 
सकते ह।॥ ये परमाणु यदि अन्दर की वह्‌ तक पटंव सक्तेतोमगूररमें 
स्वतः अल्कोहल होती परन्तु अंगूर छिलके में बन्द रहता है उसमे न पानी 
प्रवेश कर सक्रता हैन हवा, इसलिए ऊपरी सतह्‌ पर रहने वाते परमाणू 
मन्दर प्रवेश नही करःपाते । छिलका कट जाने मथवा फट जाने से जिन 
अगृरोर्मेयेप्रवेशकरतेतेदैवेअंगूरसड जतेहै। 

शराव यनाने फे लिये पले अंगूर को मथ कर रस निकालते ह । यह्‌ 
रस प्राचीन समयमे पैरोसेकूचल कर निकाला जाता धा, मब मशीनोसे 
निकाला जाता) इस रक्तको मस्ट कहते ह । मस्टमे अंगरुरके समस्त 
गुण भौर पोपक्र गुण उपस्थित रहते है । फिर इते सड़ाति ओर फेन उत्पन्न 
कर्के णराय चुभति है । सदने पर उसके सभी गुण नष्टं हौ जति हमीर 
फिर अगूर-मगूर नहीं रह जाता । 

दुनियां मेँ शराव बनाने के अनेक बड़े-बड़े कारखनि है । पेरिसिकौ 
नुभायशमे दुनियाके प्रत्यक भागते ६५०० कलाल भर्पनी-अपनी शरावो 
के ३५००० मिन्न-मिन्न नमूने तेकर आये थे 

यदिहम अमूरो कात्ताजा रस निकाल कर पिरे धो वह एक णक्ति- 
ालीपेथहै। अशगूरोकरेरसर को वहत दिनों तक रने भौर सदनस 
वधाने ये कुछ उपाय हम यहा वतवते है-- 

१. उसे थोडी यरमो पहुंचाई्‌ जाय (६० या १४० डिग्री फेरेनहादट 

से ऊपर तापमान कौ गरमाईमे उसमे सडन सही हीमौ 1) 
२. उसे ठंडक पहुचाङ् जाय । (या ४० दग्र फेरेनहाद्टसेकम 
तापमान कीञ्डमे उष्ठमें संडननदी होगी ।) 

, उषक्रा श्वेत यना कर रखा जाय, या उत्ते पकाकरसुखानल्तिया 


५ 
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जाय। 
४. उमे इतनी शक्कर मिलामो कि वहं मादा शरवत हौ चय । 
‰. उस स्न रोकने वाली चीजे भिलाई जाय, जसे ऽवा 
8०16, ऽणाएपा०ण३, 8९02816 20 ला0यााा८ वनद, 
६, रसकैसारको अलग कर दिया जाय। 
७. उत मूषित करके रख दो जहां वागु का प्रवेशनदहौ] 
प्राचीन काल में लोग हन उपायों को धली-माति जानते पे, मौर 
महां तक हमा विश्वास है वे इन्दी उपायों से रखे हए रसो का वान करते 
थे । इनमे भत्कोहल न होने कौ वजह से न्दे शराव नहं कषा जा सकता 
भव भौ कष्टं पापचात्य देशों मे विना सदरावकी शरावे बनाई जातीदै। 
उसमे रख शने थोड़ा गरम करके, जिससे उमे फेन के परमाणू मर जाय 
हवा बन्द मोती भँ भर कर रख देते ह । एसी शराव धामिकृ व्यवहारमे 
जाई जाती है! मेसं फेन्क रिट, मण्डे एण्ड कम्पनी, फेन्तिगटनने एसी 
प्रकार की शराब बनाकर बहुत बहा व्यवसाय फला लिया था 1 वे डाषटरी 
शराद भी यनात हं जिसमे मल्कोटन नहीं होता । स्वीटजरर्लड में 'तैन्प- 
अल्कोहल-वाईइन कम्पनी ने बिना मल्कौटल फी शराव बना कर भपने देण 
भेष्सोकोपीनेकीलोगोंसे प्रेरणा कीरै) एसा ही प्रय (वशा, 
जलत, पण्डातातने भी क्धिया है । वहां इस प्रयत्न के सफल होने की पूर्ण 
माणा क्योकि वहां अशुर बहते प॑दाहोतेर्है। इन देशो मे ठेसी करान 
वनाने के बहते बड़े कारखाने है, संगरो केढेरो को मशीनर्मे कुचत कर 
स निकालते ई, फिर य रस को नितार कर गरम करते है, गरम करके 
हदाबन्द वही -बद़ी जारो मे रख देते है जिसमे इनर्मे सङ़न न हौ ! एके वपे 
वाद इते योल कर कित्टर करके बोतलोमे भरकर वाजारमेवेषतेहै। 
नकः ध्व्षापने ही यद्‌ होता दै--"*७५€ 1५१९८ ८ ८५१ व 171" 
मर्य श्ेष्ट पेय--अंगूर का रस" 1 
यहां हम एक भरमोग मूत करने का बतलाते है -- 
एकः सफ बोतल मे योदा ताजा हष मरो मोर गरम करो, महां तक 


मध-निपेध : नये का श्यसन ३६१ 


छि वह उवसने से । बोतलमे से भापं निकनेगो, भाप के साय बोतलकी 
हवा भी निकंसेगी गरमी से बोतल के या दूध के परमाणु मर जायेभे । दूष 
ग्ररम करने घे पटले, ऊनी था स्येदार कपड़े के दो-घार घटे टुकडे चूल्हे 
परगरम होने कोर देने घादिएं । ये भच्छी तरह गरम तो हो नायं 
किन्तु जके नहीं । गरम होने से इनकी हवा निकल जायगी तथा नक 
परमाणु भी नष्ट हौ जयेगे † जव दध उवत रहा हयो, तव शने गरम कषद 
के दको को दूध की बोतल मे शट की तरह भर दी मीर बोतल कौ ठंड 
षने केलिये रघ दो । कपर की शट के मागं दारा इवा दोतल मे भ्रवेण 
कर सकती है, पर दसफे समर परमाणू कपटे मे ही भटके ररहुगे, अन्दर दुध 
भँमहीं जा सकेगे। दस प्रकार दूध एक-दो वपं तक मीठा भौर स्वादिष्ट 
यना रह्‌ सकता है । पर इतना ध्यान रद्धिये कि दुध को प्रतिदिग एक बार 
भोढ़ा उनाल देना चाहिए । यह सत्य है कि दुध नित्य उवास जाने ते एक 
दिने भबश्य गाढ़ा हो जायगा, परन्तु यहु बिगद्ेगा नही, सदेणा नही । श्ये 
भाप चिं जब पी सकते है, वही स्वाद रहेगा । हम अपने घरों मे एक-दो 
दिनिभी द्धो सुरक्षित नहीं रख सकते क्योकि हवा के परमाणु उसमे 
पटुवफर उसे विग देते है । 
शराव बनाने का धोढाहान हमे शात हो चुका है । णराषों भे अत्को- 
हल की मात्रा एकस नहीं होती, £ प्रतिशत से २४ प्रतिएत तक हती है । 
(शल शराव म सवप्ने कम भत्कोदल होती है इसविए वह सयसे 
कमजोर शराब होती है । 2371 मौर 1275218 एराब सवते तेज होती 
६। जिस शराव मे १४१८ से भधिक मत्कोह्ल होती है, उसे तेज समह 
लेना चाहिये । करयोकि सदावमे से १४प्रतिशत अत्कोहल बन चकमे पर 
फेन वमने बन्द हो जाते है । ब्रिटिश नादनेनसेवारिन्‌ वृरःरसभ्री 
वान मादि इनमे १० से १ २८ (१. 
तय, बौर नाष्याती की (ण -गंयव ते ३० प्रित 
अत्फोहल होता है 1 
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चुआना 


सभर प्रकार कौ भस्कोदेली शराय चुआ कर वनाई जती ह। अर्वा 
सदन के बाद उस पदार्थं को भाप द्वारा पानी बनाते है ! चुना मयवा 
सफ वीचना अति प्राचोन पद्धति है! फते ह कि सवे पहले यद पड़त 
चोनियों को ज्ञात यी । चीनियों से भौर लोगों ने सौदी 1 प्रिद रायः 
निक यारकेसिस को एक ेमा अकं तयार करमा पड़ा जो जीवन कोभमर 
चनाने वाला था, उसी भकं फे सिये उतने दस पद्धति को चलाया । प्राचीन 
भके कामाकारप्रकार बहुत ही भदै ढंषका था) ज्ो-गयो सभ्यता 
वढतौ गई त्यो.तयो नये रूप वनते गये 1 आधुनिक काल मेँ ये भभके मशीन 
की शक्ल मे नाये जति है जिसमे भाल मीच कर अकं खीच सकते ह। 
बारम्बार साग ठीक करने भौर ठडा पानी वदलने का कष्ट नही फ़रना 
पडता । भागरलड गोर स्काटतड मे इन यन्तर द्वारा यत्कोहल बौर ईर 
दोनों हौ वीची जाती है! तेज सल्कोहल भौर थर ते सिट षीनी 
जाती ह ।' स्तरिट खीचना बहुत सावधानीभौर फूतीं का कामहै । ८०) 
के काराने मे इस प्रकार की आधुनिक मशीन लगी हहं है जिपम दौ 
अथवा अधिक घांच एक ही साय छिच जाती ह 1 (गीषकी ष्ट्री एक 
स्टैडडं भटी मानी जाती है , इस शट मेँ ६५ दिग्नी से ६७ डिग्री तक की 
एकसी स्मिट तं यारहोती रहती है । चुने के बाद एराव तयार हौ 
है1 उसे फिल्टर करके हवा-वन्द वोतलों मे भर कर रख देते ह । पुरानी 
होने परन्यवहारमे लाति ६, जितनी पुरानी होगी उतनी ही "च्टी' मानी 
जातीदै। 
यदि कोडव्यक्ति भ्रतिदिन एक पिन्ट वीयर पीये तो एक वरप्रदौ 
मलन अत्कोहल उसके पेट पहुंचेगी 1 





१. यदा मि. प्रं प्रौयधये प्रयोग आने बाली वस्तु शतार! है। जमाने 
स्थिर मते {मिन द्येतो ई ! 
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बहुत-सी स्मरिर दस श्रकार बनतीरहैः 

(१) प्राच्छी : यह्‌ वान से अधवा वादनं के बचे हए तलछट बौर 
मसासेपे बनती है 1 एक हजार गलन वादनमें १००-१५०गलन तक वाहन 
समिट निकल मती है ! (२)रम : रमशक्कर फो जो देकर मौर सद़ाकर 
बना जाती है। शव्करकेक्षाग यौरमेल्म पानी मिलाकर, सद्ाकर 
खीचनेसे साधारण रम तंयार होतीहै। (३) विस्की ओर निनः षै 
अना को सङा कर बनाते है, लेकिन आलू, शक्कर, शङ्कर का मैल मौर 
पुकन्दरकी जड़ सेमी बनती ह| सौ पड माल मे चालीस पीड प्रूफस्मरिट 
ठत है। एक बशल माल्ट अनाज में दो गलन भूक स्प्िटबैठतीहै1 
माठ बुशल सहे हए माल्ट मे बोस गलन प्रूफ स्परिद वनतो दै । 

्रान्डी को हाक्टरी उपयोग में इसलिए लाते है कि इसके गुण हाक्टरी 
उपघारमे मा सकने योग्य है । मौर श्स वातकी वेष्टाकीजारहीहैकि 
्रढीके गुण मौर उपचार सवत्र समान हो जायं जिसे डाक्टर मौर 
मरोगों को "मल्कोहल शक्ति" का निर्धास्ति ्रानहोसके।! गौरभी णु 
प्रदा्थं हजोत्रडीके समानहीलाभ कपतेदगौरजो अत्कोहलके दोष 
मे रहित ह । डाक्टर जे० ० रिज बेहोश, धड़कन गर ददो को हरनेके 
ल्ियेत्रांडी के बदले मे इन उपायो का प्रयोग बेतातेहैः 

१. पनि, जितना गरम पिया जा सके, थोडी शक्कर भिलाकरया 
पिपा ही चूस-चूस कर धूट-घुंट पीजिये । ठंडा पानी भी चुस्की ले-लेकर 
पी सकते ह । यह्‌ दिल कौ चाल को बदाकर ठीक करताटै। 

२. मदरक--६ माशे भदरक को कुचल कर दो छटाक उवलते हुए 
पानी में डालो, मौर उतारकर छान सो। फिर थोड़ी शक्कर मिलाकर 
शरम-गरम घूट पमो । 

३. पौदीने को कुचल कर उबलते पानीमे डालो) छान कर थोडी 
शक्कर मिलाकर गरम-गरम घूट पीजिये । 
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अल्कोहल ओर पानी 


अल्कोहल देवने मँ पानी के समान है, परन्तु . इसके गुण उसे सर्वथा 
भिन्न ई। पानी का जो उपयोग हो सकता है, वह्‌ मल्कोहल का नही हो 
सकता । यदि पानी का घनत्वं १ मान लिया जाय तो अल्कयेहल का धनत्वं 
.८०६५ होगा । इससे यहं सिद्ध हमा कि पानी से अत्कोहल हल्की मौर 
पतलीहै। 
एक काच फी टृयूव मे थोड़ा मलत्कोहल भरो मौर क्रिसी हत्कै गते 
संमदो! एक दूसरी ट्यूब मँ थोड़ा पानी भरो ओर इसमे पहली दुयृढे 
हे धीरे से अल्कोहल डालो । गल्कोहल पानी मे इूयेगी नही, पर यदि उतरे 
हिला कर मिलामो तो मिल जायगी । चूंकि एक चीज हत्की है द्रूसरी 
भारी, इसलिए एक पिन्ट अल्कोहल ओर एक पिन्ट पानी मिलकर एक 
कवाटं नही हौ सङगे । देस १०० श्वाटं मिश्चण वनानि के लिये ५६ वाटं 
पानी भौर ५५ कवाटं अत्कोहल मिलाना पडेगा । यों तो ४६ भौर ५४ 
मिलकर १०४ होते ह । परन्तु बह मिश्रण १०० ही बनेगा । दोनो तरल 
वास्तव मे एक-दूसरे मे ले है, मिले नदी । 
यदिदहम कचिके एक प्रिलासमे बरावर-बरावरमात्रामे सत्कोहत 
शौर पानी मिलावें गौर बच्छी तरहमिला दँ तो हमे तीन बात 
दीर्वेगी-- 
१. छोटे-छोटे बनले निकलते जर भायेगे । पानी मे हवा मिती 
रहती है, मौर मल्कोहल फे मिश्चण से हवा फे बवृले बनने णुरू होते द । 
२. दोनों मे मिलने से गर्मी उत्पन्न होगी मोर भिलास ने चे कुछ 
गमं प्रतीत होगा । ~ 
३. दोनो तरल पदार्थं बराबर-वरावर है फिर भी पिला मे उन्होने 
दूनी जगह से कम जगहपेरीहै। 
सय पदां मपने-मयने कायं म यच्च है । परन्तु निपीत कायं कर 
मेवे विपकेतमानहो जाते ह! भनी वेद गौर मलश्वोके तिये जच्छी 
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चीज है भौर वह्‌ दिन-भरमें दहुत-सा हमारे पेट मँ पहुंचता दैगपरन्तु यह्‌ 
पोफद़ो के लिये हानिप्रद हे । यदि यहु फोफट्य मे रम जाय तो कुठ ही मित्रटीं 
भे भूृत्यु हो जायमी । 08700 07006 पो के पनपने के निमे जोत 
ह, पर यदिको जीवमा जानवर इसमे सांसले तोवह्‌.-समाही" 
जायगा। अत्कोहल भी पेसी ही चीज, यह्‌ हमेशा भयानक मौर 
खतरनाक दै । 
इस यात को सदैव ध्यान मे रखना चाहिये कि अत्कोहल जितनौ भी 
अधिक पी जायगी उतनी ही अधिक यह्‌ विषदै। 
अल्कोहुल मे यह्‌ विशेषता है किं वह किसी भी वस्तु कौ सख्त ओर 
मेचुलो वना रखेगी ! हम भजायबघये मौर मेडिकल कलिजो मे बढ़ी- 
बड़ी कांषकी जँमे भरे हृए जानवरों, पक्षियों भौर मनुप्य-शरीरके 
हिस्सो को अत्कोहल भें शे हए देखते है । ये चीजे कई वपं तक बिना 
विग नौ रहती ह । एक बार एक डाक्टरने कटा धा "कि यदि तुम 
किसी भृतक शरीर को चिरकाल तकं रखना चाहते हो तो उसे मल्कोहले 
मेदबोकरश्खो, पर यदितुम जीवित शरीरको मारना चाहतैष्टीतो 
उसे अल्कोहल पीने को दो ।" 
पाचि कचि की टृमूर्े लो, एकमे मछली, दू्रीमे मांस, तीसरी 
रोटी, चौथी मे शक्कर भोर पांचवी मेँ मुनक्कं डालकर उनमे अल्कोहल 
भरकर दाट कस दो, ओर बहुत दिनों तक रधा रहने दो । आप जबभी 
देखेभे सवे ची उमो-की-त्यो पार्यओे, वे पु्तेभो नही 1 इमसे सिद्ध दुभा क्रि 
यदि हुम भोजन मेँ भल्कौह्ल क्रा व्यवहार फरे तो वह भोजन के पकनेमे 
वाघा डलतीहै। 
दो टमू में नमक डालो । एक में पानी मौर दूसरी मे मत्कोदल भर 
दौ । थोडी देर बाद देखनेसे पता लगेगा करि पानो ने नमकक घौक्त द्विपा 
है, मत्कोहल ने नदीं । दसी प्ररूर शक्करको भी देखो । गकर पानी 
घुल जायगी, अत्कोहल मे नहीं | 
कचिके दो गिलास सो, एकमे पानी भरो दूसरे मे अल्कोहव, र्न 
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मे भिधी की एक-एक डती को रंगकर दागे से सटका दो । ध्यान से देवे 
पर मालूय दोमा छि पानी ने रंग भीषोसा है मौर मिधी भी ।किनतुमल्को- 
हल ने रंग को धोला, मिश्री फो नही । 
अत्कोहल भोजने फो पचने से रोकती ही नदीं यत्कि वह पुने इए 
भोज्यरसको भलगभी करदेतीदै। एक्‌ गिलासमे नमकका घोल 
वसामो । पानी फो गरम करके उमे नमक धोलो, बह धूल जाय तव भौर 
डाली, जव तक धूलता जाय तव तक पुलति रदो, जव भूना यन्द हौ 
जाय गौर नमक तलौ मे वेघूला वठने सगे, तब धौलना बन्द कर दी} रेते 
चोल को ठंडा करके नितारकर द्रुपरे गिलास मे ते सौ । मव यदि इत 
भोल म थोक भत्कोहल डालो तौ देखो कि पुला हमा नमक बसग होकर 
नीचे भादकफी भांति बैठ ग्याहै। जोकफामपानीने कियाथा उतकाम 
को सल्कोहल ने विफल कर दिया है । | 
दो गिलास मौर सौ । एक म मल्कोहल भरो भीर दूसरे म रानी । 
दोनों म अंडे की सफेदी डालो । अल्कोहल मे मंडे की सफेदी सिमटकर 
की हो जायगी, पानी मे वह्‌ योड़ी पूतेमो ! पानी मेँ गरम करके भे कौ 
पकातेरह, तव भी वहकट़ीतोहो जाती है परन्तु मुपच्य रहती दै। भेदे 
की धीमी आचि पे इतना पकाना चाहिए कि वहं मधिक कदटानदौ जाय) 
बहत तेज १८० दग्नौ फारेनहाष्ट भौर २१२ डिग्री फारेनहादइट पकनिते 
वह्‌ कटा भौर गपच्य हो जाता दै । इन प्रयोगौ से यहं प्रमागित होता है 
कि मल्कोदल पानी की तुलना मे भोजन न १ मपितु विष दै। वह पे हृष 
भोजने भौ बाधा डालता है प्रकृति ने हिं पानी दिया है मौर हमें जव~ 
जव प्यास लगती है तठ-तब हम पानी परते हँ, मन्य पेय उसकी बराबरी 
महीं कर सकते । अधिक पानी पौनापेटको निम॑ल मौर शुद्ध ही करता 
है1 जिस प्रकार प्रकाश भौर अंधेरा, मरम भौर ठंडक, भाग भौर पाती 
एक-दूसरे के विपरीत मोर शत्‌ है, उसी प्रकार बल्कोहल मोर पानी 
परस्पर विपरीत भौर णवु है! 
जिस प्रकार हवा हमे जीवित रखने के लिए मावरयक दै उसी प्रकार 
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पानी भी आवश्यक है । विना पानी हम जीवित नही रह सकते। मनुष्य 
शरीरके अगभग ६० प्रतिशत अवयव यानी रगो भौर पुद्ठो के लिए पानी 
भरमायश्यक है । हद्दीमें २२ प्रतिशत, नसो मे ७६ प्रतिशत, रक्त मे ७० 
प्रतिणत, अंतद्ियो के रस मे ६७ प्रतिशत पानीका अंश रहता दै । यदि 
हभ वैय पदार्थो मे केवल पानी ही मिलता रहैतो हमा शरीर कभी 
रोगी भही हो सकेगा। 
एक वार मैराण्डा पहाडियो कौ एक खानमें चार भादमी भौरएकः 

सष्टका कद करके उन्व कर दिये गये । उन्हे खाने को कुछ नहीं दिया गया, 

केवल पानी का एक सोत उसमे बहता'था । इनमे से एक सादमी के पास 
घ्रोरीसे शराब की एक बोतल छिपी रहं गर थी। दस दिनके वादन 
उन्हे छोट देने कै लिए निकाला गया तो पता चला कि उस व्यक्तिने प्रानी 
को चछुभा भी नदीं, शराब ही पी, वह्‌ आवे दिन ही मरचुकाधा। शेष 
सवने पानी-ही-पानी पिधा मौर वे जीवित निकले । 

अल्कोहुल एक विष है 
अंत्कोहण पानी के विपरीत ही नही, वत्कि एकतीद्र विष दै । भोजन 

भं यष्ुशुणं होना चाहिए कि बह शरोरका पोषण करे, नसो कोबेढ़वि 

भौर शक्ति उत्पन्न करे 1 लेकिन विषमे यह गुण नही होते । भोजन जीवन 

दैता दै, धिष जीयन तेता है । डावटर लेयवे विष की परिभाषा इस प्रकार 

करते &-- “जौ पदां जीवित गरीर कौ नसो फो वेतन शक्तिकोनष्ट 

करता ह मयवा जीवन का द्वास्त करता है यह विपटै।“ 

अह्कोहुस के विषैले प्रभाव इसप्रकार है : 

१. नणा करपी हि 7 मस्तिष्क मे उत्तेजना ओर व्याकुलता उत्पन्न 
करती है, मस्तिष्क के विकास को रोकती है. शान तन्तुं को 
समेटती है । 

२. नसो भौर पुट्टों की द्री सेलों को मष्ट करके उनका बढ़ता 
टेक देती है। 
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३. माक्सीजन के प्रचारको योकती है जिमसे चरनी दने ्तगती 
दै 
कद्ध लोग कहते हैँ कि शराव नशा करती है इसलिए इसे विष कहते 
है, परन्तु शराब तो सोसायटी की एक दिलचस्प चीज है यह विप नही 
सकती । किन्तु हम वज्ानिक प्रयोग द्वारा इसकी अन्य विधो से तुलना 
करफे वता्येभे कि यह्‌ घातक विष है। 
बेर दृयूवों मे बरावर कस्चे अंडे कौ सफदी डालो । एक दूधन 
पपाठ वतत भौर दूसरी मे (वा९०1८ 4610, तीतरी मे (८9१०५४८ 
ऽपएा०8।८ गीर चयी मे अत्कीहूल भरो । सवको हिला-हिलाकर रख 
दो + थो देर धाद दैघोगे कि सव मेँ अंडे कौ सफदी एक टी तसह से जम 
गर्ह । यद्यपि चारों पदाथं भिन्न.भिन्न गुणों वक्ति ह परन्तु सवका 
रासायनिक प्रभाव एक है । ससे यह्‌ सिद्ध हुमा किं भल्कोहत मी रेष 
पीरनो जैत गुण रखती है । ये तीनों चीजे विप है । इसलिए भल्कोहल भो 
विष हृ । पौरो मौर पणु-पकषियों पर अस्कोठल के मनेक प्रमोग करके देषे 
शये हं मौर बराबर परह प्रमाणित हभा फि भस्कोहल विष है । मभेरिकिग 
डाक्टरसर वी० उन्तू० रिवडंसन ते एक नर मूसा मष्ठसौ पर यह्‌ 
प्रयोग किया । कमूगाईन्सङे तालाव विक्टोरिया रेजिया मे पानी काटेम्रेवर 
८० डिग्री फारिनहादइट रखा जाताहै, उसमे मड्सा मठी पलती है । पानी 
केदो वरतेन लिए गमे, प्रत्येक मे १००० ग्रेन तालाब का पानी भरा गया। 
रुक वर्तन परे एक ग्रेन भतकोहल डालकर मच्छी तरह मिला दी गरई। फिर 
दोनों मे एफ-एक मढ्सा मद्यती ली गई 1 अल्कोहल का तत्काल प्रभाव 
देने मे माया, दो मिनटमे ही मघ की हरककें जो एफ मिनट मे ७४ 
भिनी गह चीं बन्द हो गई, मोर वह्‌ नीचे बैठत य । वहं बहत सिक गई 
यी। पाच मिनट के बाद वहं विरल पेद मे मिर पदी गौर जढ़वत्‌ हो 
गई । इसे दुरन्त भिकालकर, एक-दूसरे वतन मे जिसमे खासीटेकका 
पानी भरा या, दाता गया मौर २४ घंटे तक उसी मँ पदो रहने दी गई, 
पर यद्‌ अण्छी मही ह 1 जवि दूसरे बवन बनो मछली वराजर दन्ती 
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इरकत करती भौर खेलती रही । इससे मह प्रमाणित हषा कि १०० 
पानी में मल्कीहल का शवां भाग भी जीवन के लिए कितना भयानक है । 
डावटर सिसन कहते हं कि मड्ूसा पर यहं प्रयोग मने अनेक प्रकारे 
रके देवा, म॑नुष्यों पर भौ करके देखा, प्रत्येक अवस्या मे अत्कोहल का 
विला प्रभावं हमा । 
डाक्टर जे० जे० रेजे ने वनस्पतियों पर अत्कीहल ढे प्रयोग कथि ये । 
उन्होने वीजो को मत्कोहल भौर पानी के समीपं रखा ओौर धूप, रोनी 
तया खाद की एक-सी व्यवस्या की । परन्तु मल्कोहल ने उँ पनपने नहीं 
दिया, भधिक अत्कोहल कै कारण वे मर गये । डाक्टर एफ० उन्तू० डेव- 
स्यन ते प्याज पर प्रयोग करके देखा । उन्होने प्याज को पानी बीर अल्को- 
हल दोनों मिलाकर बोया । मल्कोहल ने प्याज को वढने नही दिया । यदि 
अत्कोहल धिक डाली गई तो प्याज वित्कुल हौ भर गर । भालू मौर गेहूं 
परभी इसी प्रकारके प्रयोग किये गये भीर सवका एक हौ परिणाम रहा। 
सेन में सेजो १४ प्रतिशत से अधिकं अल्कोहल सत्पन्न नहीं होती. सोभी 
श्सी कारण से, ष्मोकि जव १४ प्रतिणत अल्कोहत वन घूकती दै तव वह 
फनोंकीसेलोंको मारदेतीहै। 
अल्कोहूल के विष होने का सवस मुख्य प्रमाण तो यूर कि वह्‌ 
भारती है । अत्कोहल प्रर माज तक जितनी पृस्तर्के लिखी गर ह, वे सभी 
से चिपसिद्धकरतीरह। ब्रिटिश मेडीकल एशोशियेशन के सम्मुख अपना 
निचन्घ पठते हृए डाक्टर घार्चडाल रेड ने कटाः चा कि भेरी दरसरी तजवीज 
यहु है कि मत्कोहल एक विव है गौर इससे प्रति वयं अनेक मृत्यु होतीदहै, 
भक्ते जाणाहैकिमेरी इस तजवीज प्र वाद-विवाद नही किया जायगा 
षपोकि सभी व्यक्ति अपने दैनिक जोवन मे इसका अनुभव करते ह । बीमा 
कम्पनियों ने इसके गोकड़ं भी वियेर्है। ई तो एक ही बात दोहराङंगा कि 
जौ धिक सुरापान करते है वे मधिक दिप पीते 
डक्टर एषटे, सीनियर फिचिधियन एट सेन्ट जाजंहोस्षिटल, ने अपने 
लेक्चर मं कदा या फि “अल्कोहस का माम उन विपो मे ससे पटले दर्थं 
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है चिन्ह जनता भधिक-से-मधिक घा-पी सकती है 1" उवक्टदं परोफषर 
सिम्बुद हैड स्पष्ट कहते ह किः “पै बहुतफाल से इस यात का अनुभव 
करता माया हूं कि भत्कोहुल केयल शारीरिक विष ह नही है बल्कि बह 
रोग-उपचार मे जव अम्य मौपवारिक्‌ विषोके साथ दियाजातादहैतव 
यह उन सब विषौ के प्राकृतिक गुणो को नष्ट फर्‌ डालता है भोर व 
भौरभी अधिक कातिल विप बनाफर रोगीको स्वस्य करनेमे वाधा 
डला दहै ।'' 
स्वर्गीय डाबटर नारमनकरने हिसाव सगाकरवताया या किं “अत्को- 
टसके उपचार भौर आत्रमणसे एकवुरपंमे ४०,००० ध्यक्ति मरेये। 
योप्रति वपं १७०० मुत्यु की खानापूरी तो सरकारी रजिर्टरो मँ मौ दनं 
होती है।“ पुराने कुठ पततो की सूुषनाए्‌ देचिये :-- 
एष» (ण्णन९--(२७ जनवरी १८६६) "वाल्टर तेष पैम्वर- 
टन, मायु ४५ वषं, एक वोम कम्पनी के दन्सपेषटर, एक होटस के कमरे 
मँ मरे पयि ग्थै। ज्यूदी मे मिक शराव पीने का परिणाम नणय 
किया।'* 
एमा ८पषण्णान०--(र फरवरी १८६६) दवद जी यामतेद, 
एक दैन मे मरे पाथ गये । ढामटर निक ने पोस्टमाटेम करफे बताया कि 
भधिक्‌ शरावने इन्हे मार डाला 
पलावणशल-- (२६९ माचं १६०२) “एक € वरीय सडृका 
जिसका भाम थोमस दटरने चा, अयने पिता की री हई शरान चलने $ 
चिचारस्ेपीतेहौ मर गया! 
दसी मे दूसरा समा्ारयह्‌ भी धारलंखवाटं मे एक न्मन मजदूर 
होसे माकर तीन गिल (नीट ब्रान्डी" पी ली) पीते ष्ठी मर गया।" 
73719 (णाण्णत-(रर मई १८६६) “निष्टर जीर पी० ध्याट, 
हम्तैडकेक्रोरोनरने घोपणाकीषटै फिश०्मे ते पू जिनकी कते 
छानवीन की सत्कोहल के कारण थीं 1" 
१८5१८72 0215 न भ1-- (२३ घ्नं १८६६) “मिस्टर मारण बे 
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रास को एक तीन वपं के बच्चे मेरी-खान-ईवान्स की मृत्यु कौ जांच करते 
समय ज्ञात हुआ कि उक्षने अपने पिता कौ शराब रसो में वेतत दए पी 
लीयी। 
एमा काा०्णनल-- (४ नवम्बर १८६६) “डाक्टर ए० एम््रो् 
नै एक ३१ वर्पीय अध्यापिका एलिजविय कौ लाश कौ जांच करके उूरी 
को तताया कि भल्कोहल के विप से यह मृत्यु हई दै!“ 
एभाा४ दष्णणवल-( ११ अक्टूबर १९०४) 'न्युमाकं हरमे 
पिते ११ दिनो के अन्दर २५ आकस्मिक मौत हुई है । जच करने पर 
पता चला कि एक दूकान्दार ने दूकान उठाने के लिए विक्की को सस्ती 
बेच दिया । लोगों ने खरीद कर पी । पुलिस ने पता चलाया कि वह्‌ विस्की 
क्षकंड़ी को सेलों मे बनाई गई थी जिससे इसमे लकड़ी की भत्कोहल फा 
अंशा णया या) यद्‌ विस्कीोरीसे दनी यी \ काफी दोद्-धूपके बाद 
जनानि वाते पकड़े गये है 1" 
सन्‌ १६२१ की बम्बईके एक शराबी रईस की घटनाहैः 
"एक प्रख्यात करोद्पति का इकलौता पृते करोष्टो की प्षम्पदा भौर 
`एकं १८ वर्पीय सगर्भा स्त्री को चोड़कर मरा 1 मृत्यु के समयं उसकी आयु 
द४ वं की थी । उसका शरीर काला, रखा गौर अत्यन्त घृणित हो गया 
धा। मुख से सराफ शब्द नही निकालता धा, गद्द्‌ वाणी से हेकलाकर 
बीलता मौर उसका प्रतिक्षण प्रत्येक अंग कांपता था।' 
सन्‌ १६२३ की एक शराबी राजा की घटना इस प्रकारदैः 
न 9 के भत्यन्त सुन्दर राजा २६ वं कौीथायुमेंमर ग्ये। 
उनका एरीर धौला हल्दी के समान हो गया या, नेत्र भी पोते ये, जिगर 
मौर गृद नकर सूख गये ये, एक-एक बृंद पेणाव कष्टसे उतरता धा, 
भारीर सुखकर हड्डी फा ठांचा रह्‌ गया था, दस्त दो-चार दिनतकम 
उतरता चा । फेफडा गलकर सड यया चा 1 पांच-पांच मिनटमे जुवान 
फेठतीथौ मौरये शाद के पिदा कुष न पीते ये, वे बचने फे लिए अतुर 
भै, पर चोख-पीव कर प्राण निकल गये 
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अत्कोहूल फा प्रयोग 


अभी तकं हमने यही दैवा है फि मल्कोहल बनने मे मनेक खाचः 
पदार्थो को नष्ट किया जता है मौर यह भयानक विष है। भव प्रशन. 
उठता कि भत्कोहल किसी प्रयोगभे माभी सक्ती है या नहीं? स्त 
लिए हने सके गुणं का भी परीक्षण करना चादिए ! 

मल्कोहल भी कामम भाती है! यह्‌ विष तो अवश्य है परन्तु भोजन 
वना लेते पर । वंकञानिक प्रथोगों मे यह्‌ बहुत मच्छी वस्तु है । मल्कोहल 
के विरुद्ध जितने भी आन्दोलन चते है सभी ने हस नशीली परीय फोपीने 
बौर भोजन बना सेने का विरोध किमा है, पर बाहरी उपचारो का नही। 
विज्ञान हमे बताता है कि अल्कोहल जीवित शरीर के बाहरी प्रयोगमेभा 


सकता है, बन्दर नही । 


अत्कोहल भोर पानी भे भेदः 
अत्कोहल 

० १७२० दग्र कारेनह्‌इट पर 
उवलती दै। 

° जमतीनही 

० आसानी से आच पकड़ लेती है । 

० आंच को भडकाती है। 

० हेयर गन्ध मातीहै। 

० जलने योग्य है। 

० चमरी को जलाकर भूलता देता 

है॥ 

® जीवन फे लिए अनावश्यक है। 

न्योजोंकोमारदेतराहै। 

° भोजन-की घोलती नर्द । 


पानी 
२१२० डिग्री फारेनहाष्ट पर 
उबलताहै। 
जमजाताहै। 
नी जलं सकता । 
साच को वुमाताहै। 
मन्धरदहिते होतः है । 
जलने योग्य नहीहै। 
चमडी कौ शीतल मौर तजा 
बनाता दै) 
जीवन के (लिंद गावश्यक है । 
बी्जो को उपजाता है। 
भोजन कौ मूलायम बनाता ह। 
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० विषै स्वयं भोजनदै। 

° मशीलीरै। नशानहीहै। 
०्शदीरकोहानिपटंवाती है) शरीरको ताभ वहुंषादादहै 
°मलकोरोकतीदहै। मल को निकालता दै। 

० किसी भी भोजनेपंदानहींहोढीग भोजनमे मिला रहताहै। 
०प्यासपषैदाकरतीहै। प्यास वृन्नातादटै। 


अल्कोहस मं राल, षमी, गोद,कपूर मादि ची, धूल सकती है स~ 
लिए ससे वानिण, पालिश् मौर संन्ट तयार होते है । बाजारों मे जो उड़ने 
वालि वदिया सैट विकते ह उनम भल्कोहले ही उङ्ती है । भस्कोहूल मे 
बहूत-सी ची को इवोकर रख सकते है । स्कूलों, कोलिजो, अस्पताल 
मौर म्युजिमोौं मे जो मरे हृए जानवर तया मंग रसे रहते है, वे अत्कोहल 
कै कारण चिते नहीं पाते । 

अत्कोहल का दूसरा सुन्दर उपयोग ईर बनाना है । ५ भाग तेज 
अत्कोहल भौर ९ भाग तेज गन्धकके तेजावको गरम करतो भराषको 
नली द्वारा किसी बर्तनमे संग्रह्‌ करते जाओ, यही ईयर ह । ईयर बनाना 
बेहत ही नाजुक है, सावधानी से बनानी चाहिए । 

भलौखेफार्म जो शस्व-चिकित्सा मे मनुष्यं समान के लिए सवते 
अधिक उपयोगी वस्तु है, मल्कोहुल से बनता है । मल्कोहल मे बली्थिगर 
पाउडर मिलाकर चमा लो । फिर दसे शुद्ध कर तौ, मौर दुबारा चुमाभौ। 
फसा कई वार करो । यही क्लोरोफामं है । 

„. भीर दसी प्रकार की्जन्य भौपधियां जो डक्टरी काम मै खधिक उप 

योगी साबित हई हैं सव अत्कोहल से बनती है । 

तीसरी खास ची अत्कोट्ल से 14611918 57ण( बनती दहै जो 
नित्य नहत काम मे आती है। येतेटेड स्मिट मेँ ६० प्रतिशत यल्कोहल 
मोर १० प्रतिशत ५००१ एप होती है । दस ४००१ उप्ता ` 
एवर्थीियानिद्रौ कै तेल का मंश होता रै, इसलिएस्प्रिट पीनेके काम 
भे नह जसी दै । भल्कोदल से वर भी बनते ह \ अतत्कोहल मोटर मौर 
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मोटर-सा्टकिलो मे पेच के बदसे मे भी काम भासकतीहै। 
संसारम तरल पदाथा मे सवेसे प्रधान पानी है, पानीके बाददुध, 
दुधंके वाद गन्धक फातेजाव, तेनाव के वाद भल्कोहलं दै । अत्कोहूत 
मनेक रूप मे अनेक प्रकार से वनतो भौर व्यवहार मे ब्ातीहै। पाकी 
से बहुत कम भस्कोहल के इस विस्तृत क्षत्र को जानते होगि 1 
यहां हम अल्कोहल के तीन फारमूते वताते है -- 
८) वन्ध 4160०02} ० ०० श 1-८्3 0 
(आ) श्‌ नलागभे-- लग प्रते 
(व) ^ पा लाकाजछष्‌ ज ए०१६६५ ‰न०४म्‌--लप्रा+ ० / 
तौनों प्रकार फी अत्कोहलो फो टीन की प्तटो भे रख कर नीचे भाच 
जलाभो तो तीनों जलने न्रगेगौ । पहली का धुरा रारहिव ्ोगा, दूसरी 
मे धोदी चमक होगी, तीसरी मे मधिक चमक गौर धृआं होया । यह्व 
कार्चन कौ कम-ज्यादा मात्रा के कारण है । दमे से पहली मौर तीसरे 
पीने मे व्यवहृत नहीं होती, दृक्ठरो होती है । अव भोजनं जीर भल्कोहस 


की तुलना देधे ः 
भोजन भत्कोहल 
१. एको मात्रा सर्द॑व एकसा ही १. एका प्रभाम करने के लिप 
प्रभाव करतीदै। प्रततिदिनमाताबढानी परृतीदै। 


२. स्वाभाविक आहार मातासे 
अधिके सेनेकी द्रष्छा नहीं 
होती ॥ 

३६. अचानक भोजन न निलने 
स्वायुमंढ्ल दूयता पर 
नही 1 

४. खानादेरपकषूलारवाजा 
सक्ताहै। 

४. खाना शरीर मे जमा होता 
+, 


२. इसकी आहारशच्छा कभी वुष्त 
नहीं होती, बढती ही जाती 
है। 

३. इसक्ता अभ्यास हौ जनि षट 
फिर एक वादन भिलनेषर 
स्नायुंदल दूव जायेगा 

४. अत्कोहल दूतौ नही दह 
सकती । 

४. अ्कोहल शरीरम जमीनी 

होती । 


६. भोजन में पोषके तस्व ह । 

७. भोजन स्वस्थ शरीर कां आहार 
है। 

०. चिकित्सक स्वस्य वस्यामें 
भोजन त्यागने कौ सम्मति 
नहीं देमा। १ 

€. खाली पेट मे भोजन कर सकते 
३1 

१०. गुवावस्था में ूव खामो । 


११. भोजन खाने के पर्वात 
कभी सूर नहीं होता 1 
२२. भोजन की मात्रा, मांस- 


मय-निपेध : नसे का व्यकनं ४५ 


६. अत्कोहल में नदीं । 

७. मल्कोहल रोगी मवस्था में 
फाम में लाह 

८. चिकित्सक स्वस्य मवस्यामें 
अत्कोदलं कभी न पीने देगा । 


६. खाली पेट मल्कोहत नहीं ने 
सकते 1 
१०. युवावस्था में मत्कोहल टूना 
भी नहीं वाहिये। 
११. पीनेके बादसरूरहोतारै। 


१२. मत्कोहल की मात्रा मांस- 


पेयो की बहती के भनु- पेगियों के क्षीण होने षर 
सारबढतीहै। बदती है । 
पानी भोजन 


भोजन कां मधिक अंश पानीहै। इससे शरीरके बहुत से भवयव 
दृते मौर वक्ति है! शरीरम निम्न परिमाण से पानी होताहैः 
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एक स्वस्थ धुव! आदमी चौकीस घंटों मे चमडी, फेफट़े मौर गदँ 
कैदारा ८० से १०० ओसि तक पानी खोता रहता है । इस कमी की पूति 
के लिये प्रतिदिन ३॥ से ५ पिन्ट तक पानी की जवर्यकता है । मत्कोहलं 
शस कमी का सूक्ष्मा भी द्र नही कर सकती । प्रकृति ने पानीके सिवा 
भन्य कोई पदायं ठस कमी को धरा करने के लिये नही बनाया । यदि हम 
प्यास बुक्ाने के सिथे दूघ, कोको, काफी, चाय, लेमनेड भादि परते हैत 
प्न पेय पदाय मे जो पानी भिता दै, वही प्यास को बुलमे मेँ सफल हत्त 
है अन्य भवयव नहं ! यह कहा जा' सकता दै किं जितना पानी निकल 
जाता है उना पानौ तो हुम कभी परते भी नही । परन्तु यह बात नही है, 
हम जितना असली पानी पीते है उत्तना तो पते ही ह, परन्तु अप्रत्यभ रूप 
मेभौभोजनअआदिके द्वाराभी करु पानीपेटमें पहषतादै। नौचेहम 
भोजनम पानीका अंश बतातेहैः 
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यह्‌ म समन्न लेना चाहिये कि ऊपर वणित पानी का भंग दन पदधा 
मेपानीकेसूपतेही है । यह्‌ भिन्न-भिन्न बंगों मौर घययवो,के.सूतामें 
याबद है । मब यह्‌ भती-भाति प्रकट हो जाताहै क्रि पानौ जीवनीय 
कितना मधिक्‌ सम्बन्धित है 1 पानी बगोंका निर्माण करती. हु पृष्ट 
फरल) भौर स्वच्छ करके, उनके मल को निकाल कर वाहर फेकरदेताह। 
शरीरके प्रत्येक भाग से--नसों मे से, रक्त नालियों मे सी, बन्तदधिपौमे 
सेममेदेमेसे,पेटमे से, मस्तिष्कमें से मल छटता रहता है । सभीमंगर 
नित्य स्वच्छं होते रहते मौर मलं को त्यागते रहते है । यदि वहुमलन 
निकले तो हम बीमार पड़ जायं । एक मात्र पानी ही दस मल फो भहाकर 
शरीरसे बाहर करता है । अधिक मलावरोध से मृत्यु तको स्रकती है1 
हमारे एरीरमेसे प्रतिदिन यदि ३ पिन्ट पानी निकलता हो तो शसम 1 
ओसि मल जरूर मिला होगा । 
मल्कोहल एस क्रिया फो नहीं कर सकती । बत्कि वह शरीर केम्रत्येक 
अवयव को मवरोध कर देगो 1 एरावियो के गुदे प्रायः रोगी गौर वदे हुए 
होतेहै। येगु्दे कर्ीदारमोर ्ुरदरे दोते है! इनकारंग पीला खद 
होता है। 
स्वस्य गृर्देका रंग गहरा लाल होगा । यह सम्भव ही किंप्रतेयेक 
शरानी का पटे गर्दा ही बिग्‌, क्योकि शराव पदतले किसी ओौर अवयव 
फोभी पकड़ लेती है गौर फिर धीरे-धीरे वहां तक पहुंची है । 
हमारे शरीर से चौबीस घंटो मे हमारे फेकड़ों से १२ मौ पानी सासि 
की पोप द्वारा निकलता है । इस पानो ये फफटड़ो का मल कावैन द्विओपित 
केरूपमें मिला रहता! शरीरका हूवित पानी पसीना वनकरभी 
निकलता रहता है 1 समस्त धरीरमें दो लाख श्वेत-प्रन्थियां है । परिपूर्णं 
शरीरमें पसीना बहुन कौ नाली चौयार्‌ दंव लम्बी होती दै । शरीरकी 
सेव नालियों फो मिलाकर लम्बा रख दिया जाय तो इनकी लम्बाई १० 
२० मील लम्बी तक हो सकती है । चमही में से भाप बनकर प्रतिदिन दो 
पड पानी उड़ता है । यदि चमडी इतनी किया नही कर पत्ती तो इस क्रिया 
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काभारकफेफट्ो भौर गुदो पर आ पड़ता है। जिततप्रकार फफड़ो ओर 
रक्त के सिवेताजा हवा को भावश्यकता है, उसी प्रकार चमडी को ठीक 
क्रियामे रखनेके लिये शरीरके मीर ओर बाहर स्वच्छ भीर मधिक 
पानीको गावश्यकठाहै 1 इस तमाम पानीफा प्िचन,जौ गुद, फेफटयो 
मौर चमदटरीके द्वारा वाहुर निकलता दै, रक्तर्मेसे होता दै, कयोक्रि रक्त- 
वाहिनी नालिपो भ रक्त इन तौनो भवयगों के पास्तसे होकर गुजरा है । 
इमध्रकार रक्त निरन्तर व्यय होता रहता है, इस व्यय कौ परति शरीरे 
पानौ को भधिक मावा पहुचाने तेह सकती है। इसौलिये पानी को 
महामे गिनागयाहै। 
शरीरम निम्न भागो मँ स्त कीकमी इत प्रकार देवी भा सकती दै 
१. फेफडे अधिकं पानी 
अधिक कारबनदिभोत्तादढ 
२. चमडी भधिक पानी 
थोड़ी कारन विओकादइड 
थोडामल 
३. गदे अधिक पानी 
मधिक मल 
थोड़ी मूरिक एति 


प्यास 


हमे प्यास उत समय लगती दहै जर्यशरीरमे से प्रतिदिन मामत 
बाहर निकल चुकत। दै । मधिकं शारीरिक परिश्रम करने वाति मन्द्रो 
कोच्यास अधिक लगती है षयोकि शरीरमेसे पानी जतल्दी-जस्दी खतं 
होता है ! भधिक नमक खनि से भी व्यास्त अधिक लगती है । प्रत्येक अवस्था 
मेष्या लगने र सर्दव विलकुल शुद्ध ओर निमंल जल पीना चाहिये। 
जितना प्रेष्ठ जल होया उतना ही शरेष्ठ रक्त वनेमा, जितना श्रेष्ठ रक्त 
होगा उतना ही प्रेष्ठ शरीर ओद मस्तिष्क का विकास हेमा 


मदयन नश क्छ च्यतत +^ 


यदिहमश्रोर कैकसी स्थान पर चमडी के ऊपर अत्कोहलमे 
हवा हृ न्तारिग पेपर रख दे भौर यते | देतो योड़ीदेरमेहीउस 
स्थान पर क्षुरियां पड जायेगी भौर वहं लाल हो जायया । अर्थात अल्कोदेल 
चमषीकेष्ठेदों मे प्रवेश करके रक्तवाहिनी नालि्ों मे पटहुंव गं । इसी- 
तिमे रोगो जिसे शराव का अभ्यास नही है, य्फोहलके उपकार से सुधरने 
की मपरक्षा विगढ्‌ जाता है बयो कि मल्कोहल शरीर फे परमाणं को समेट 
भर गततिटीन ना देती है । मल्कोहलने व्यो ही रक्तमे प्रवेणकियाकि 
उन तुरन्त स्वाभाविक क्रियाभों को विगाडना आरम्भ किया । बह पहले 
नसोके जोडोंको निर्जीव करती है, जिससे माि-पेणियो पररनसोका 
अधिकार कम हो जाता है । परिणाम यह्‌ होता है कि रक्त की गति धीमो 
पड़ जाती है मौर रक्त उ्पो-ज्यो चमडी के समीप माता दै, श्योत्यो शराव 
पीने याति ॐ वेद्रे पर उत्तेजना मौर लाली सरलकती दै । यही क्रिया मन 
को चेतनादीन मौर मग्न कर देती है । 
दिल पर अस्कोदस फा बया प्रभाव पदता है ? डाक्टर पारकेष मौर 
डाक्टर बूलोपि् ने सने पहले सका परीक्षण करिया था । उन्होने पानी 
भोर गल्कोहस की अलग-अलग खु.राक पर एक स्वस्य मौर दृष्ट-पुष्ट 
आदमी को ररा । भत्कोहुल के दिनो मेँ दिल को चाल बहत बढ़ गई 
भी। यो, स्वस्य वस्या मे २४ घो मे दिल कौ धट्कन १००,००० होनी 
चापे । दिल की दो कोठरियां हवी है, जिनमे ६ भस रक्त फा रवाह 
रहता है । यह्‌ रक्त इतनी तेजी से आवा-नाता हैक यदि खुलौ हवा म यद्‌ 
घटे तोभया६फिटिकी द्रो पर जाकर पटे। दिको यह्‌ परिप्रम १ 
फटकवा ११६ टन योक्षउठनि कफे समान पडता दै । एक भष धत्कोहष से 
,१०० मधिक धड़कन होती ह, दो मौत से ८,६०० भौर तीन ्मौसिचे 
१२,६००॥ 
६ शस बिक धटृकन का यह्‌ मयं हुआ ङि दिल को मधि परिश्रम 
रना पडा । भौर यह्‌ परिश्रम निरेक हता है! सते शकि का ग्यय 
बदृहाहै 1 डक्टरसोग दान्ते किंदिलकी वासबदु जाते रक्तक 
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अवाह मे कमी मा जातीहै । दरीर भे प्रत्येक मवयय के तिमे एक कोए 
होता ह जिसमे स्वं यक्त जमा रहती है । यह्‌ शक्ति तव काम यारी द 
जव मूस शक्ति म कमी होती है। इती प्रकार दिलत कोपे भो रजवे 
शमित होती है । भत्कोल के प्रयोग से महे शमित घर्ष होने सगही दै 





निर्तर शराब पीमे वाते व्यक्तियों का यह फो खाली हो जादा हैक | कोप 
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रक्ती सेलो मेँ मौर भी मति सृष्ष्म सेते होतीर्हैजो ओक्सीजन को 
खीचती है । मल्कोहल एन सेल को सिकोड देती है जिसे वै भसौ 
खींचने मे कम समथं होने लगती है । यदि मधिक भत्कोहल प्रयोग्य 
जायतो वे दित्कुल ही भोक्सीजन ग्रहण न कर सकेगी । 
ओश्सीजन मिलेगी, उतना हौ शरीर निवल होता जायगा, रवत भटी 
पदार्थं एकव होते जार्य्े । सप्ते रोग उत्मन्न होगे । डाक्टर्‌ फक वेसा 
मे मेढकों पर यह प्रयोग करके देखा, उन्दने अनेक मेदो की टाग, दिन 
सौर सिर के वन्त त्कोहल भे रदा भीर खुदेवीन से उनकी करियाभौरका 
परीक्षण किया। सब का यही परिणाम निकला । 

पचन पर अत्कोहल का प्रभाव, 

पूरन कहावत है कि रक्ती जीवन € । माद रक्त धु भौर पुष्ट 
है तौ शरोर भौ ष्ट भर स्वस्थ है। स्तकाआधार भोजन है! प्रलय 
भोजन का रक्त बनता है । रक्त से माव, मज्जा, अस्मि इत्यादि शरीरके 
अवयव पोपित होते ह! भोजन रक्त मनने प्रयमणएक् क्रिथांकरता है 
जिते पचन कते द । मुह, दात, कण्ठ, पेट, लीवर अओौर अन्यं छोटे मवयव 
इतक्ियाकेकर्ताहै ८ 

भूख सोगो का विष्वा है कि मत्कोहलो षेय पदां पथन-शरिया को 
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राश्िदेतेरहु। यह्‌ उनका क्रम) शराबी भोजनके बाद शराव पीकर 
कुशं मर्माई प्रतीत करता है मौर भोजन का भार पेट पर रखा मालूम नहीं 
ह्येता, इसी माभास से बह शराब को पाचक समक्षता है । शराव पाचन- 
क्रियाकोमौर भौ दबा देती है। पचन का अपं यहरैकिभोजनतरल 
पदायं मे बदनकर रक्त मे रम जाय । रासायनिक विधि, गर्भी भौर क्रियां 
इन तीन बातो पे रमत बनता है। दस विधि लिषएु चारप्रकारकेरस 
चाहियेः 
१. मुंह की लार, जौ स्टाचं की एव्कर बनाती दै 1 
२. पेटका रस, जो भोजन में क्षार उत्वन्न करके उत्ते पचते योग्य 
करतारहै। 
३. लीवर फा रस, जो मल गौर भपच पदायं को निकालकर बाहर 
करताहै। 
' ४. मेदेकारस (एलपला८25), जो इन तीनों के वचे हए कायं की 
पत्ति करता है । 
इन स्बरसोंकीक्रियाका यहंकामदै किये भोजन को रक्तबना 
दे । टेम जितना भौजन करते ह, हमे भपनौ खुराक की उतनौ ही मातरा 
नहीं माने तेनी चाहिए 1 हम भली प्रकार जितना भोजन पत्रा स्कं, वही 
मत्रा होती दै मधिक भोजनसे हानिं होती है वयोकि भतोंको सते 
निबटने के लिए मधिक शदित ओर श्वमकरना प्रता है ! वाजारमें वहुत~ 
सेबते हए बाय-पदायं विकते ह, जिनमे उपरोक्त रसो कौ भांतिकाम 
करनेवाजते परमाणुं सहते ह ! जो शरीरमें उन रसो के न रहने षर भौ वैसा 
ही प्रभावकरते ह। इन पदाथों का सेवन करनेवाले की अंतदियां अपने 
स्वाभाविक कायं को भूल जाती हू मौर बे भविष्य में मपना प्राकृतिक कायं 
करने के योग्य नहीं रहती । शरीरके इन चारों पाचक रसो मं कितना 
“गानी अंग रहता है, यह्‌ धस गणना से ज्ञात होगा : 
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मेदकोलार 


चेटका 


सीवरकारस 


मंदेकारष 


पनी 9941 
धनिजलार 23 
अन्य दायं 36 

10000 
पानी 9944 
एतए 32 
831६ 1.5 
प्रतान्कान८ वथ 02 
201955णा॥ तणागातल ` 04 
(भाण लागा 0.1 


्05की14165 ० (तातप्ण, 


48६८४०७ काव [०४ 04 
ज ~~~ 
10000. 
पषञलः 8492 
:11/11 915 
241 92 
(ागल्ड्दिण 23 
प८ण३ द ८०ा6ण7णह पठतः 298 
53105 27 
----- 
ध 10000 
# ^ 3 980 ॐ 
एवलालव०, कमृ 127 
1,1.11. 1.1... श 
॥ 10000 
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पेट मे भोजन शहूंवने पर मांस्-पेनि्यो का कायं सुरूहो जाता दै। 
कोह भोजन देर रं रस यनता दै, कोई जल्दी 1 भतन ३-४ घटे फा समय 
लगता दै 1 पां हुम इसकी एक तालिका देते ह कि कौन भोजन किते 
समय ये पचकर रस वनने लगता है: 


भोजन ष्टे भोजन ष्टे 
उयते चावेल १ [भौमामका केवाव ३ 
९०५५ ¶प६ १ | उत्रलाभेडकामात ३ 
कल्यते , १॥ { उथली गाजर ३। 
उमली मरलमन मषछठनो , १॥ | भेडकाकवाव ३1 
उमला सावूदाना १॥॥ | रोटी ३॥ 
उसी कोडमषठती _, २ | उवतते भतू ३ 
उवी सेम २। | उवली सलजम ३॥ 
खजता २॥ | पनीर ३।। 
भालूकाणाक + २॥ | उवते अंडे (सख्त) ३॥ 
दषकाक्वाव २॥ | भूने हए षडे ३॥ 
उदा 0५०५१९ २४ | उवली मूर्गी का कबाब 1 
उवला भेट के वच्चे का मांस २॥ | उवला करमकत्ता ४॥। 
उवला गौ मा ` ~ २॥॥ | सूअरकाकवाव ५। 
कदी ३ । उवलीकुर्या ५।॥ 


शराव पीनेसेभौीपेटका रम वनता है, लेकिन यहं रस सुपाच्य नही 
होता । ममलम इस रसमे एकशाऽग बहुत ही कम बनती है वयोक्रि रम 
को एवऽण सेनो को धोने मे चच ह्य जाती दै, ओर नई एत्‌510 बनने 
अल्कोहल बाधा देनी है । इसलिए शराव पीकर जोपेट कारसं एकदम 
ढता दै, वह्‌ पचने की क्रिया नही है 1 शराव धीरे-धीरे पेट की रस-प्रथियो 
कोजिप्रारित कर देत है। 

जैनेवा मूनीरवा्िटी के विख्यात प्रोफेष्र डाषटर एल० रेविलियोड 
सौर डाक्टर्‌ पालविनेटने दसं यात को बहुत खोज की दै 1 वेक्ठते कि 
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शराव पीने वातौ कापेट अन्दरकीमोर स्िङ्ुडकर मीजेकी शक््लका 
हो जाताहै। उमे चर्बी वदृ जाती है । इती प्रकारके प्रयोग डाक्टर वीपू- 
मोन्टने कयि ये भौर एक पुस्तक छपाई यी, जि पर एके नोट शक्टर 
एन्द्‌ कूम्बेनेलिखा थाजौ सम्राज्ञी विक्टोरियाके चिकित्तकये मौर 
सैलजियन्ह के राजा-रानी के परामंदाता ये । डाबिटर बीगरूमोन्ट एक ही 
सादन लिखते है कि “शराव पीने वालों को वेट की एक.न-एक शिकायत 
धनी रहेगी 1" 

डटर मनरोने एक प्रयोग करके यह स्पष्ट करदिया है किपानौ 
भोजन को गाता दै भौर भल्कोहल इसके विपरीतं करती है । हं प्रयोगं 
स प्रकारया: 

गौ मांस को बारीक कूटकर किमाम करके तीन बोतल मे डाला 
योड़ा-धोट़ा पेटक रत" भौ एक बषठदेके पेटमर से निकालकर मिलाया 
गया । मव पहली योवल में पानी, दूसरी में मल्कोहल मोर तीसरी मे पीली 
शराब (72112) दालकर हिलाकर रख दिया गया 1 सव का टेम्पेवर 
१०० दग्नौ रवा मया । तीनो मँ पैट की भांति निम्नलिघित क्रिया ईई: 


मांस मे फिसमे | चये धटे बाद | र्व्ये घटे बाद | द्वे षटेबाद 


भिताया श्रभावं भ्रभाव प्रभाव 
कला जतत] मना -ब्तर रयन [यनन 
पहुखौ बोतल | पचन क्रिया | बारीक रशे यन | यु्लकर रस बन 
पेट का रस शारम्भ ण्ये गया 
भौर पानी 


इसरी बोतल | रगधंधलाहो | मांसर्मेजन भी | मासि एेठ कर 
वटं न्नं रर । गया, मिमे | त्रिया महीं हई | ्िकृड गया, 


मौर भल्कोदल | त्रिया नहीं हई पेषसिन तले 
अठभर्‌। 
तस्तरौ धोतल | मांस पर रूएं | जरा-सा मास्त | वेपर्षिन . ततं 
टक रसं | जमकर वादल-से | कमा | मे वड पचन 
भौर वन गये क्रिया नहीं हर 
पीलौ श्राव 


क 
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यह्‌ क्रिया बिल्कुल मनुष्य शरीर-स्रिया जसी धी योकि डाक्टर मुनयो 
ने गरोस्यन्त्र खे दी यन्त्र समाये ये । इसत यह्‌ स्पष्ट है कि पीली शराव 
मे भल्करोहस का भंश थोडा मी होते हए पयन-क्रिया महीं हुई । षविटके 
रस" भँ पेपसिन एक अंश है, षते भी मत्कोहल ने निकालकर अलग कर 
दिया) ` 
सर्‌ व्रिलियम राबटं सने पेद पर मत्कोहल फे मनेक प्रमोग करके 

देषे थे, उनका कहना है कि ५ प्रतिशत श्चेरी' भौर १० प्रतिशत वरटन 
एल' शराव निषए्वय ही पचन-क्रिया को रोकने मेँ समधं हती है 1 येल 
भूतीवत्तिटी के डावटर चिटेन्डन मौर मेन्डेल कते ह कि २ प्रतिशत गल्को- 
हल पचन्‌-किया को सदेव नष्ट कर देगी । डाक्टर ई० लेबोरडे अमेरिका 
के एक मासिक पन्न 'जनंल बाफ फारमेसी" में अपने प्रयोग का परीक्षण 
प्रकार लिखते, किर्मने एक बोतल मासिको चार धंटे तक ४० 
प्री के टेम्परैचर परर प्रतिशत अल्कोहल डालकर रखा । पानी गे जन- 
ज्‌ पचन श्ियए आरम्भ की, अल्कोहल ने उत तुरत रोक दिया । र।यल 
मेडीकल सोसायटी एटिनबयं के भूतपूव प्रेसीडेन्ड डाक्टर जेम्सम्मूरहोवे 
शस प्रकार कहते ई, "कु व्यत्ति भोजन के बाद शराव पीते ह योर समते 
दै कियह्‌ पाचनं करेगी, परन्तु यह स्व घोखा हे मयोक्रि जिस प्रभाव को 
वे पाचन-क्रिया अनुमव कसते दै बहपेट की नसौ पर मल्कोहल की गर्मी 
ओरनशेकी सुरमुराहट है । अत्कोहल निश्चय हो बवददहुग्मी पैदा करती 
है1 मदिर जन पदूले-पहल पौ जातौ है तो मामाश्य उत्ते बाहर फक देता 

दैमोरउत्टीदहोजातीहै। 

मल्कोहुल पेट में षडूचने के याद तुरन्त ही खत मे मिलनी शुषूहो 

जातीदै,मौरचूक्रि रक्त बहुत तेजी से नसोका दौरा करता टै, इसलिए 

अस्कोदल भ तेजी से नसो पर प्रभाव डालने लगती है । लीवर (जिगर) 

पर इसका प्रभाव बहुतहीवुरा होतादै क्योकि लीवर की सेल मल्यन्त 

कोमल दोतीरै,वे दहो गन्ध-मात्रसे ही मू्ननि लगती ह। चे्तोके 

निकम्मे होने पे लीवर अपना काम करने मे मसमयं होने लगता है । तेजं 
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या अधिक शराव पीने दालो का लीवर सिकुडकर एड जाताहै ! शरीर मँ 
लीवर सवते बड़ा गवयव दै । स्वस्य लीवर का वजन ५० से ६० मति तक 
होता है । वह्‌ चिकना मौर लाल होता है । शरावियों का लौवर सुरद, 
काला मोर मृडा हमा होता है) शरावियों को सदवलीवरकी बीमारे 
हो जादी है 1 वेन्यदित लिन्दु णराब बनानी या वेचनी पडती है भौर जिन 
एराव पीने के सरल साधन प्राप्तः वे शीघ्र मरजातेदहै। उव्टर सर 
बैनजामिन वाढं रिचाडंसन रक्त मे भल्कोहल के अभावका सप्रकार 
वर्णनकरतैर्हः ५ 

“अत्कोहल को प्रभाव रवत पर भयानक भौर नाजुक है, बरयोकि जव 
सूम घल मर जाती ह तो स्वाधाविक त्रिया बन्दहो जाती है नीरस्वा- 
भाविक शरीर का पोषण स्क जाता है! शरीरमे सत कौ ये पेते पावो 
होती ह! यदि इन येलों को ऊपर-नीचे रखकर एक पार्द के बराबर गोला 
मेचुनाजायतो एक इव ऊंचा्ईमे १२००० सेते रखी जा सकती है) 
यदि इन सेतो को विदा दिया जाय तो करई स्ववायर गज जगह धिरेगी 1 
ये सेते रक्ते लिए मोक्सौजन ग्रहण करती हतर है । इ्रतिए नमेते 
एक भी शरीर की तन्दरुस्ती के सिए हृत कौमती है । 

कु लोगो का श्याल है कि “पोट वादन" का मागिक-जैसालालरंग 
होता है, इसलिए यह्‌ भवेष्य रक्त को बढ़ती होगी । परीक्षण करके देवा 
गया कि यहष्यालभी मिथ्याहै। एकोटा चम्मच ^7041 लोभष्ण्ण 
मे माधा वान निना "पोट वादन" भिलाओ ओर उत फिल्टर हीने के 
लि्‌ रख दो ! वादन कित्टर होकर पानी कौ भाति निकल जायेगी । वादन 
कालाल्‌ रग चारकोच पे भित गया परन्तु किसी भरी पदाये के गुणो भे 
तब्दीली गही हई । तव फिर वद्‌ २-४ वूदरेग ला क्या सक्त सत्त 
करेगा? 
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किस शराय मेँ कितना मादक द्रव्यहोताहैः 


भौयर ` ४ प्रविशत बरमथ १५ प्रतिशत 
एल ७ ”“ क्रयूडीम्यूी ३२ ” 
पर्लंर ७ ”“ काक्टेल्स ३५. 
हासंड इ ^“ चिदं न 
कूट वाइन स ” कीमनल ४२ “ 
करट ६ रम ४४५ “ 
मस्केरल ॐ ८ » ब्रान्डौ ४० 
॑पन १० “ जिन ० 
सनर्ट्नं १२ “ ब्िस्की १4 
शरी १४ “ वोडाका ५० 
पौरं - -१४ “ एन्सिय ६० 
`शंरोर की गर्मी पर अल्कोहुल का प्रभाव 


हमारे भोजन का परिणाम मांस, रक्त भौर मज्जा का बनना भौर 
शरीरी गर्मीको सही टेम्प्रेचरमें रखना भी है । प्रत्येक व्यक्ति जानता 
हैकिहूमायाशरोर गरम दै संसारके प्रत्येक भाग, ध्यबो मोर भूमघ्य 
रेखा कै निवात्तियो की शरीर गरमीका एक्साही परिमाधहै। हमारे 
शरीरमे गरम होने का प्रसोग ४०1८८ प्वणाणल यन्तर से करके देषा 
जा सकता है) इस न्तेन पानो की योडी-सीवृदेहोतीर्ैः हापमेमृटूढी 
बांधकर पकडुनेसे पानी कौ वृदे भाष बनकर ऊपर को उदृती प्रतीत होती 
है| साथहीमृहमें जीभवेः नीचे थरमामीरटर लगाकर देषिये तोरेभ्येचर 
मेँ कोई घटी-वढी नही होगी । इससे यह ज्ञात होतार कि हमारे शरीरम 
गर्मी बनती भौर निकलती रहूतो है । 

स्टाचं बाले भोजन जसे चावलमबालु, साबुदाना, अरायेद, यरी भौर्‌ 
रक्करधार भसे, गनि से चीनी, भंगूरो से ग्सूकयीख, दूष मे तेकटोच, मधु 
(णद) पे लिदूलोच मादि तेने न्ने शोर की गरमी ढीक्‌ बनी रहती है} 


६० मध-निपेध : ने का व्यघन 


अल्कोहूल शरीर की प्राकृतिक मरमी को बाहर फेकने की क्रिया करतौ 
दै1 एक रीस स्टाचं मे एक रओसि शरायसे मधिकं गरमी है, मौर शराव 
पचास गुणा अधिक महंगी पदतीहै। | 

नीचे चिखी वस्तुओं मे शक्कर इस प्रकार होती है: 


गन्नेकीचौनीमें ६६.० प्रतिशत 
गुम ७६.० =» 
अजीरमें ६२.५ ५ 
चेरी १५८.१ | 
खुमनिीमें ११.६ + 
आाष्टूमे १६.५ 1] 
नाश्पाती्े ६.४ १ 


मह शरमी भोजन के कारन में से मती है । कारबन जतता रहवा 
है, यही परमौ है । निम्न फारमूते से माप देदेगे कि शकर से भधिक फा्वेन 
अत्कोदूल में है : 


घाप. ^1(0प्त^ा., € परऽ प्र० $ण्डमा दाग प्र 611 


कार्येन ५२.१७४ कान ४२.१०६ 
हाष्क्ठीजन १३.०४३ हाषष्ोजन ६,४३२ 
ओगरसरीजन १४.७८३ ओक्छीजन ५१.४५२ 


म दिमाग से अस्कोहष शराव की गरमो मेः लिए हूत ही साभकारी 
होनी पहिए, परन्तु फेला महो है । शराब पीने वाता गरमी को श्रवीव 
भवर्यङुलना है, परन्तु यहं यरमी धोका 1 डटर दिन्डने इतके अनेक 
प्रयोधश्धपिष। वे हवे ह कि मरशोदस पीते ते भाराम-सा सयत है,यह्‌ 
देटभौरवनहोषशी रकन-नाति्यो को कैसाती है इम पपन र्मेगरमी 
खरो भोरपपरती ह, दियरकर दह भागतीदै। पन भागनेको गर्मी 
ममम सिया याह ।ारटररिन्बने १२६प्रयोर्गोकोयरमामौटरशाप 
सरी्षनदिषाहै 1 दट्तयोरी मावानेगोटेष्येषरश्मन्दी धा । बी 


मद्य-निपेध : नधे का व्यसन ६१ 


दजेफीमात्रा मे ०.३ से ०६ तक कम किया मौर अधिक माताने कई 
दप्ीफम कर दिया। जौ साधारण मात्ता मे शराव पीते ह उनका टेभ््रेवर्‌ 
एक शगरी कम रहेगा 1 प्रोफेसर रेमसन कहते है कि -05 से २ ग्रो तक 
देरेचर कम रहता है, यद्यपि गरमी-सौ लम रहती है । टा्टर सर 
बीर इम्भू° रिषिडंसन मपने प्रयोग को दष प्रकार वर्णन करते : 

“एक गरम खून के पणु का शराब पिलाकर बेहोशो की हालत में एक 
फमरेमे रखा गया, धस कमरे का टेम्परेचर १० िभ्री कम कर दिया गया । 
उदी के ताय दसी कमरे मे एक अन्य पश्‌ को शराब पिलायि भी रा गया} 
दोनों सोये रहै । पहला सोकर उडा ही मेही, मर गया । दूसरा स्वस्थ 
श्ट ।“ सदर मे सदय रहने वाते गोततिखोर तया ष्दैल म्ली भादि जल- 
भन्तुमो के शिकारी जिद सदैव पानी शौर ठंड भे र्ना पडता ३, कभी 
शराब नही पीते। एकवार सूतम फंयेराहन दी ग्रेट के शासन कालमें 
एक बड़ा भारी जल्सा हुमा, भौर उसमे प्रत्येक व्यक्ति फो शराव पीनेकी 
घुली ट्री दे दौ मई । समे मनमानी पो । प्रातःकाल देखा गया कि 


हमारोष्यक्ति शरोर की मरम कमहौ जाने की अजहेसेसुः्नहोग्ये भौर 
भरशये। 


मस्तिष्क पर अत्कोहूल का प्रभाव 


समस्त शरीर फा राजा ओर नियम््णकत्ता मस्तिष्क है । प्रकृतिनेदसे 
सरसे उपर सावधानी से ढककर रखा है 1 हम कख भो देधे, अनुभव करे, 
विचरे जर्नेयेसव क्रियाएं मस्तिष्क करता है । यह मस्तिष्क इतना 
सम्रदार बोर उत्तरदायित्वपूणं भार प्रहण कयि हुए है फि हम जव सो 
जपति हैसवभी यह्‌ एरोरकोश्षान देता रहता है । यदि सिरे षोरलमं 
जाती है मौर हम वेहोण पड़ होति ह लव भो मस्तिष्क शरीरके मभ्यभंगो 
धो गत्िका संचालनकरता रेता है ! यदि मत्िप्कमें साधातिक चोट 
सेय जाप घौर बहू विहः 


कुल टी निर्जीव हो जायतो शरीर की सभौ भियामे 
न्दहो जेमी भीरप्राणी भर जायेगा । 


६२ मव-निषेध:न्धेका. ` 


इएसतिए मस्तिष्क बहुत महत्त्वपूर्णं अंग है। लोग समन्षते हँ कि अल्को- 
हल मस्तिष्क को सहायता प्रदान करता है, किन्तु यह गलत है । ्रोफेषर 
करेपलिन मौर डाक्टर लौढर ्रन्टन अपने प्रयोगो के परिणाममे कहते दै, 
“कि भल्कोहल का शारीरिक प्रभाव अदृमृत है षयोकि वह ण्यो-गयौ प्राणी 
की गत्तिकोहीन बनाता है च्यो-त्यों वह इन्ह सतेज ओर अधिक क्मंशील 
भनुभवकरताहै 1" हके मौर भी प्रयोगक्यि गये । टाक्टरजे०नेर 
रिजिने स्पशं-ज्ञान, तौल-ज्ञान, रप्टि-ज्ान मीरनिणय-ज्ञान परभलग-मलग 
परीक्षण किये ओर सभौ को दटरूपिते पाया । ये प्रयोग बहत विस्तृत ह मौर 
नकी सम्पूणं निधि वशित है । साद तीन माशे भत्कोहलं पीने के वादं 
स्पशं-ज्ञान भे ५ प्रतिशत कमी हु । तौल-ज्ञान मँ २८ प्रतिशत कमी ६६। 
ष्म्टि-लानमें ६ प्रतिशत कमो हई 1 भौर निणंम-भान में १४ प्रतिशत 
गलती हदं । प्रयोग काल मे निम्न इन्दियो का इस प्रकार हासहुमा :-- 
१. हायों की मउतूतौमें कभी। 
२. दष्टिकीतेरीमे कमी। 
३. निणंयमे यथां श्नान की कमी । 
४. विचारोके दौड़ानमेकमी। 
५. नसोकीतेजीमे कमी! 
६. स्वयं नियन्त्रण-शक्ति मे कमी । 
अधिक मावा देने से उन्देनणा हो गया । बेहोश हने से हते णराबौ 
इधर-उधर सूमता, वकी वाते करता, अन्तरिक्ष मँ कल्पना देखता भीर 
पागलो-जैसी चेष्टाएं करता रहता है । पूरे प्रभाव मे मस्तिष्क शून्य भोर 
चुष होकर पड़ रहता ह भभेरिकामे एक शरव नियन्दरण बोडं है 
जिसके रकषागृहुमें शराव कीव्याधियोंत्ते पीद्ित व्यवित बाश्रय पाति 
„है सन्‌ १६१५-१६ काल मे ६० प्रतिशत व्यवित मस्तिष्क रोग से पीदित 
ये 
मस्तिष्क एक एेसा केन्द्र है जहां हदय, फफरे, स्नायु, श्ान-वन्वु मौर 
रोढ़की संचालन शवित स्थिर दै) इसलिए जिस व्यक्ति का मत्िष्क 


८ न + + 4 
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ठीक क्रिया में नही रहता, उत्ते हम पागल कते है शराव केटसे अतम 

ही शान-तन्तुभों दवाय मस्तिष्क पर प्रभाव करतीहै, दसमिनटव्टी 
यह उसमे हलचल उत्पन्न कर देती है, मस्तिष्कमे विचारो कां तिभ । 
जाता भौर पीने दाला व्यित जपते फो बहुत ही व्यस्तं संमत ह 1 धीरे- 
धोरै स्नायुमंडल मे विला प्रभाव उत्पन्न होकर सन्ना नष्ट होने लगती है। 
जिका परिणाम होता है, कि (१) इच्छा-णक्ति प्रभावहीन हो जती है । 
(२) वाणी काल्रुसे बाहर हो जातीहै। (३) चालौस प्रतिशत व्यक्ति 
आत्मघात करते हँ । (४) विवेक मौर ज्ञान नहीं रहता, (५) कायं-शक्ति 
काषवासंहो जाता है 1 (६) पाप वासना प्रवल हो जतीहै। 


मांस-पेशियों पर अत्कोहुल का प्रभाव 


शरीर केवल का माप उ्तकी मौसल पेशियां है । मनुष्य का पराक्रम, 
शौय भौर वीरवा सवनु मां स्-पेशियों पर निभं है । पेशिया जितनी द्द 
ओर पृष्ट होगी, उतना ही मनूष्यं शक्तिवान समक्षा जायगा । मास्पेशियां 
दोप्रफारकीहोतीर्हैः 
१, जो अपनौ इच्छा ते कायं करती ह 1 जैसे, वांहो कौ । 
२. जो अपनी इच्छासे कायं नही करती । जैसे, दिल गौरे 
पेटकी। 
दोनों प्रकारो पेशिर्यो का संबालन मस्तिष्क करता है । दोनोका 
परस्पर गहरा सम्बन्ध है, ओर नका शर्वितशाली वनन। परमावश्यक है 1 
अत्रौहल पेशियो पर भी बुया प्रभाव हासती है । डाक्टर सर्‌ बी० इन्तू० 
रिचटंसन ने मेदृकों पर प्रयोग करके देखे ये, जिसमे अल्कोहल ने पेयो 
कोरेदरा करके प्िकोड़ दिया। डाक्टर जेर जे० नौरिस, शाक्टरभो° 
देष्ट्री भर ग्रो° फेपतिन सबने प्रपोग करके देदा है कि २० ग्राम मत्को- 
हल से एक व्यक्ति कौ पेशियो की शक्ति एक दिन मे २२३३० किलोमीटर 


पे घटकर १५६३५ ` श्लोमीटद. रह्‌ गई! पहलवान लोग णरावसे यचे 
रहतेदै) ` 


२ 


६४ स्मद्य-निपेध : न्ते का यसन 


अल्कोहल भौर जीवन 


इस वात को सभी स्वीकार करभे कि अल्कोहल भौर णराव जीवन 
क दुखमय गन्त करती ह । वह मनुष्य को सतवाला, पागल, जीवन रोगी 
यनाकर मृत्यु द्वारतकफही नही त्ते जाती बल्कि अनेक धों कयात, 
ददिद्रता भौर स्य॑नाश की पूर्णाहतति भी करती ह" 

शराब जीव के लिए तनिक भी यावर्यक महीं । कु सोय इते भानंद 
भौर भोग-विलादके लिए पौतिरहै, कुख संग-सोदवत मे प्रभावे पीने 
लगते दै, परन्तु सभी दसके भयानक चरित्र को जानतेर्है। 

संमामे मका उवरदस्त चक्रहै! स्कार सोम विस्की पीते 
अंगरेन मौर जरमन वीयर पीते है। तेटिन लोग वाइन पीते ह । पूर्वी 
अश्ीका निवासी जिन पीते है 1 चनी यफीम पीते ह । भाघुनिक भमेरिकनं 
कीकीन पसन्द करते है। कु खास व्यक्ति खास रसो को सङकर पीते 
दै 
यह्‌ सव सकी मादकेता की महिमा है । इस मादक विधकोहमे 
धिद्धानों की दन सम्मतियोमें ठंढना चदिएः-- 

“अत्कोहल जो श्रमात्मक भान्द, क्रिया ओर शकि प्रदान करने 
याला षदायं है, कद्र मे दफुनापे जाने योग्य है। किसी कवि, चिदित्सक 
धमे-ुरोहिव मोर चिततकार ने इससे प्रवल शैताव की नदी देधा । 

--दावटर बी० दम्तू० रिचदंसन एम० डी०, एफ० आार० एतत” 

“अत्कोहल दाकटरी के लिए भौ योग्य नहीं है । भोजन भीनहीदै।" 

--सर विषटर हसते एफ० भार० एर ० 
न्वै कहता हू दिदेश को नष्ट कटो मं भल्कोहत प्रवत यटा है1" 
--सर यमगम वाटं, एम० डौ° 

""सल्कोहल मस्तिष्क को नष्ट कर देती है 1" 

--६० मेकटोयेल कासरेव, एम० डी०, एफ० मार० सी पी 
शरीरो यत्कोहल वे कभी लाम नहीं हो सद्दा ।" 
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--सर एन्द्र कलाक वाटं, एम० द° 
“शरावी रौर शराव वेचने वाते जब इच्छानुसार पीते ह तथे समाज 
बौर राजनीति दोनो ही के संगठन को नष्ट करते है 1“ 
--परेसिडेन्ट रूजवेस्ट 
“शराब शरीर की पची हृड्‌ शक्तियों को भी उत्तेजित करके काममे 
सगा देती है, फिर उस्तके व्च हो जनिपर शरीरकामके लायक नही 
रहता 1“ 
--सरः फ़रेडरिक स्टरीकस घाटे, (सम्राट्‌ जाजं के गृह-चिकित्सक) 
“जिनके मधिकारमे विजली भौर भाप की मशीनें रहे, उर शराब 
के चंगुल भे जरा-सा भी फंसने का मौका देना अति भयानक है)” 
--मि० डेनियल्स (अमेरिका के जंगी जहाज के मंत्री) 


अफीम 


अषफ़ीम एक महच्वपूणं भौपध है, पर यह्‌ तभी अच्छी है जव तक ते 
चिकित्सासूपमे लिया जाय । सं्ारके प्रपतिद्ध मौर अनुभवी चिकित्सकों 
कीभीयटी सम्मति है कि रोग को प्रत्येक अवस्थामे मीम हूुवमी भषर 
रखती है, बढते हए सांधात्िक लक्षणो को रोकती है बौर विशेधकर ददं 
की वेदनाकोहरनेमे तो बेजोड़ वस्तु है परन्तु साय ही साय सका स्वा- 
भाविक प्रभाव नसों कोसृुस्तकरदेना है। इससे हम यही समन्न तेना 
चाहिए कि मफीम मौषध ही दहै, मौर यह्‌ निद्यप्रति स्यवहारमेंलाने 
वाली गिजा नही हो सकती । यदि हम सके अभ्यासौ वनते ह तौ हमारे 
स्नागुमण्डले का सदव के लिए निर्जीव हो जाना अवश्यम्भावौ परिणाम 
है1 अफौम मस्तिष्क को मंद करके ज्ञान-तंतुभ को मूद्धित कर देती है। 
जवं भस्तिष्क चेतनाहीन होता है, तव श्चवण शित, स्वादेन्दिय भौरद्ष्ट 
परभी उष्ठका हीन प्रभाव पड़ताहै । पीनक उसी अवस्थाकानामह, जव 
मस्तिष्क भोर ज्ान-तंतुभो का सम्बन्ध भिन्न-भिन्न हौ जाता । भफ़ीम 
सेये रोग लग जाते ह: १--क्न्ज होत्ता है। र~ पावन शविति नष्ट 
हो जाती है । ३--श्वास रोग । ड--मद वृद्धि । ५--चिडचिड्पन। 
राजपूतराने में मव भौ ब्दाहु-शादी, दावतो ओर भादर-सत्कार मँ 
ठाकुर सग मफीम धो कर पिलाते ष्ट) गुजरात के काठियावाद् प्रदेश 
मे पहते द्तनौ सफीम खाद जाती यो कि अफीमचियोको विष्ठा ते पणुभों 
क्री रक्षाकेतिटए्‌ जंगत मे जादमी नियत क्िगयेये। 
दतिहयमिक च््ट से पूर्वीय देशो मे अफीम का प्रचार पिष्ठली कवियों 
मेहीग्डा है मौर इसका पारण पश्चिमौ व्यापारी ह जिन्हनिशूवंमे 
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मादक द्रव्यो का व्यवसाय करके उसे बहत ही लाभदायक व्यापार दिखा 
दिया। ध्येय को लेकर मादक द्रव्यो की समस्या गौरभी विस्तृत होती 
गहै मौर प्रयेकं नगर मे दुकानदारों ने मनुष्य की नैतिक दुवंलता कौ 
भोरमे हसे पूणं रूप से स्थायी वना दिया है । 
मिलोमे तथा अन्यन्न दिन-भर काम करने वाली मजदूर माताये 
मपने बच्चों को चूपचाप पटे रहने के क्तिए अषीम पिला देती है 1 जिन 
देशो भे मफोम नही मिल सकती वहादूसरी कोई नशीली षस्त द देती है । 
शदरोमेही नही, गवोंभेभी वेतो पर काम करने वाली माताएे षन्चों 
फो अफ़ीम देती ह! बूढी भौर समस्षदार स्वियां इस मभ्यासत फो अपनी 
बहम को भी सिवा जाती ह । एक वार एक अं्रेन शक्टरने नणपुरके 
समीप एक गावि का निरीक्षण किया, वहा एक हिन्द बूढी दादी अपने पौत्र 
को गफीम दे रहौ धी । डाक्टर ने इस पर पत्ति की, परन्तुवुदधियाने 
अधिक्रारपूर्वंक उत्तर दिया, “ससे यह्‌ रोपेमा नही, चुपचाप पडा रहेगा, 
साय ही दके हरे-पीले दस्तो मे भी लाभ होगा 1" 
एक दूसरा बच्चा जिसका पेट बढ़ा हुमा या मौर शरीर पीला था, 
वाहरसे लेलता हमा अन्दर आया,डाबटर ने उ देखकर पूया, “वया इरे 
भौ शिशूमवस्था मे मफम दी गर थौ ? बरूढीने उसे भधिकारपूर्वक उत्तर 
दिया, "हा, पर इक भूख न जाने करा चली गष है, यह कभी भूवा ही 
नही होता। माप ढावटर है, इतक पाचन-शतिति को ठीक करिये न 7” 
डाक्टर की ताडना देने पर भी वह अफीमको बुरा नही मान सकी। 
उसरभावके दुसरे भागमें ईसाई लोगभी रहतेये, दाक्टरने वहांके 
व्योंको इस पापनिप से मुक्त पाया । उनक्धो माता ने बताया कि 
भफीमदेनेकाहम विचार भी नही लात, हमारे वच्चे बिल्कुल स्वस्थ । 
चै समय पर सोति मौर समय पर जागते 1 हमने उनका दैनिक कम दस 
व्गपरडाल दियाहै किये जपने द्िलौनों से घटो देले रहते है, उन्हे 
रोना भोर चिस्लाना नही पड़ता । य्यपिइन लोगोकोभीलेतो में अधिक 
परमय देना पड्ताया। इन उदाहरणो से गरीबी यौर भज्ञानताके मूढ 
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कारण प्रकट दै 
एक कहावत प्रसिदधहै कि मफीम बच्वोंकोणक्ति प्रदान करीरैः 
गुवकोको नष्ट करती है भौरयृद्दों कोसदारा देतीदै। यह बातसत्य 
भीहोतयभी अन्धविष्वासकी मोर धकेलने यालीहै। मफीमकफीलत 
पारस्परिक सहयोग, उठने-वंठने भौर सरंग-सोहबत ते पडती है । जहां दस- 
पाच मफीमचियो कासध हया मौर एकाघ उपचार की धर्वाहुईकि 
अफीम फा मानन्द मौर उसमे दृवकर मधुर स्वप्न देखने फा मतय 
प्रलोभन नये ग्राहकों को फस तेता है । फिर वै उसर्भे हमेषा के तिएतंरते 
रहते । यूनानी भौर व्यक मे बफीम का प्रयोग बित्कूत सही मवस्पाओं 
मे होता रै, लेकिन अताई चिकित्सक इसका प्रयोग निर्भय होकर प्रवेक 
अवस्या मे करते रहते ह । ठंड, सर्दी भौर मततेरिया के आक्रमण से बचने 
के लिए सका प्रमोग करने मे मव ाक्ट्ो का विष्वास नही रहा । गरी 
आदमी भनी भ्रुव मासने के लिए भौर सर्दीके दिनो वच्चेकौगरम 
रखने के लिए भव भी मफीम व्यवहार मं लति हं। लेकिन अफीमकी 
ससे अधिक वपत एन उपचारो मे नही होती बल्कि वहां होतीदहैज 
सफौमचि्ो कौ सोसायटी मौर पीनक मे शूमने कौ लालसा मधिक रहती 
है। डवक्टर कनल भार० एन ० चोपड़ा जिह भारतं सरकारने मफीमवे 
शिकारो की दुदशा जांचे के लिए निगुक्त किया चा, लियते दै फि भफीम- 
चियोंकी सोहबतने अफीम को प्रचार बढायाहै। आसाममेंमफीम क 
लतबुरी तरह सोगोंमे लगीहूर्दै। यदपि इस प्रान्त का जलत्राु 
मतेरिया-उत्पादक है । ब्रह्णपुच के प्रान्तों मे भौ अफीम का मधिक प्रचार 
द, जवक्रि वहम का जलवायु म्तेरिया-उत्पादक नही है । उद्ीताम अफीम 
की बेहद पत्त होती है, यदा प्दादो जिम तोभ्रार्हैपरनीवेक 
भिसो ये बिल्कुल भौ नदी दै 1 कमन चोप्रा इसवा करण भफीमचिय। 
कपि सोहवत ही बताने हू । पंजावके दिययर्मेभी उनकी ष्टी धास्णा ५, 
कहते है कि मूसनमानोमे यफीम का अधिक सेवम वियाजाता दैक्योकि 
सुरान & शराव पीना वजित है । लेकिन पूर्वी वंयाल (अव वंत देश) म 
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जह मुसलमानों की ही मावादी है मफीम की वपत कम है क्योकि वहां 
भीमौ सोसा्टी का संसं नही है 1 वहृत-से लोग गहरी नीद सौति के लिये 
मफौमकौमात्रातेते हु । हागकाग में व्यापारी भौर दुकानदार लोग पह 
तोगफोम खातेते है भौर पौ से "जिन (शराव) को योढी माता पति है 
निस्ते उनकी मंदो मे मफीग कौ पौनक नही दिषाई देती, ग्राहको को 
उनके अफौम-तेवन का भात नहीं मिलता । 
मवमे इस प्रएन पर विचार करना चाहिये कि भफीम की लत कहां 
तक लाभदायक है मौर कहा तक भयानक है । तम्बाक्‌ मौर चायभीतो 
धसी श्रेणो के वि है कख लोग वपो तक फीम खाने के बभ्यासी रहे 
भौर तम्बाकू्‌ भौ पीति रहे ह, फिर मी उनमें कोई खास बुराईदेखने 
को नही मिलती । से लोग कामकरते रहने के योग्य तो होते ह पर नके 
शान-तंु सर्वेया नष्ट हो सुक होते ह । तम्बाक्‌ पीना उतना हानिप्रद नहीं 
दै भित्तना मफीम सेना । तम्वार्‌ के अभ्यास को तो छदा भी जा सक्ता 
र पर भफीम का चस्का टूटना कटिनि है । मोर जो लोग दे ढ़ देते ह, 
ञे योग, चोट बौर मन्य माकस्मिक दुघ॑टना्ये भनायास ही अपनी चपेट 
मेकलेनेती ह| मीम छोक्ने के निए अधिक-ते-अधिक मानसिक पक्ति 
की भावश्यकता होती है । अफोमची को पारिवारिक सुख कदापि प्राप्त 
चहो सकता। दिदि फौज यदि कोरसनिक भफीम का सेवन करते 
देषा जाता है तोठ्से नौकरीसे गरास्तकर दिया जातादै, योरि 
उ्की वफाशरी सन्देहमयो हो आती है । भारत के गांवो की मनेक भृतयु 
परकारी रिर्टरोभे दजं होती दह मौरये मृटु मधिकतर कफीमका 
परिणाम होती है । अफीमकौ विक्र के लिए रजिष्टं लाद दिपे जाते 
द्भौर्महोनेमे वेचनेकौ तौलभो सीमितदै फिरभी दुबका-योरीसे 
भनो मकोम विकतो है। भासाममें एक भिखारी युवक जो अफीमका 
जर्जरितक्निकार धामौरजो अपने वंरोषडाभी नही हो सकता था, 
कमरमे एक मटमेला चैवा लिए फिरते देवा गया, इसके चैते मेवही 
अफीमषौजो सरकारी हाती ह मौर से वह्‌ वेच रहा था । कलक में 
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अषफीम को सवते वड दुकान हावड़ा पुल के समीप है, उस दुकान पर सव 
से धिक विकी शाम कौहोती है जबकि हनायो मादमी अपनी नीकरी 
भूरी करके जल्दी-जल्दी कदम वये स्टेशन की मोर दैन पकड़ने जाते ह 
भीरक्तटसे पंस फंककर मफीम को पुडिया जेव मे दालतते है । 
अजकलं भारत मे अफीम बनारस एजेन्तीम सरकार कीकट 
निभसनौ मेँ बौई जातीदै मौरतंयार्हयेतीदै। 
फिर भौ इसके विषम परिणाम को सरकारने मनुभव किमा मीर 
वह रप्ति वपं इसकी कार्तक लाइसेसदेनेमे कमी करती गई । सन १६२०- 
२१ मे कार्त के लादरसंसो कौ संख्या ४३११५१ थो भौर वह घटते-घटतेः 
सन्‌ १६२५-२६ मे २८१६९६४ ही रह गई । पहले १८६६५०६ बधा जमीन 
मे काशत होती धी, वह्‌ ११३६९६१ वोधा ही रह गर्ह । इसकमी काक्रारण' 
कु तो सर्कार की नीति भर परिवर्तेन भौर कुछ पहतेस्टाक का वचा पट 
रहना या । सन्‌ १६२०-२१मे १४३४० मन अफीम पैदा हई,सन्‌ १६२५ 
२५ मे.२८९५४ मन भौर घन्‌ १६२५-२६मे वल १३०३० मन हीह । 
हिन्दु धमं मे भीम की काशत करना वजत है,लेकिनि सरकार काश्त- 
फास कौ पेशगौ रुपया देकर प्रीत्साहन देती रही है । ३१ अवत्रुबर १६२६ 
पे अफीम के लिए ७००९६१० रुपये, भांग के लिए ८६०० पये ओर 
विचारक ममो के लिए १०३४८ सुपये पेशगी दिये गये । कसल पक्रनेपर 
पौदो कौ डोडोंमे छेद करके उमे से दुधकौ वर्तो मे सग्रह किया जता 
है।९क डोडे में से थोडा-मोड़ा नित्य दुध निकलता है । जव तक वेद्ध 
देकरसूषन जे तव तकं दूध निकाला नाता दै। सूते डोडे बाजारो मे 
चोस्तके ढोढेकेनाम से विकते ह। पोस्त ष्टी मसे निकलती है। यह 
दूधकुछसूख जाता दहै तव दते कच्ची अफीम कहते ह । काण्तकारोसे 
कर्ची भीम को एकव करे मे भी वहत सावधानी भौर निगरानी स्री 
जाती है, अप्रैल ते जून तक तमाम माल गाजीपुर सरकारी भफीम फैवटयी 
मे षहूंनाया नाता है! यह फँश्टरी हिन्दुस्तान मे सवते वटी है। सन्‌ 
१९०७ से जवकि चीन को बफीम जानी बन्द हौ ययी इसमे ज्यादा अफीम 
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नही बनती । फक्टरी मेँ कच्ची अफीम को बडे-बड़े चौकोर हौदो मे इकरट्ल 
करके सङ्ति ह । कध दिन वाद उसके पर कालो पपड़ी जम जत्तौहै) 
दस पद्मे बुलबुल उठने लगते ह । फिर उसे पकाते ह । पकाकर धूषमे 
सुखाते है। जौ कर्मचारी दस काम कोकरते है जन्हँ शृए मर परमापुओों 
कौ गन्ध के कारण भ्रति दसं दिन अवकाश लेना पड़्ताहै सारी निर्माण 
विधि पर कठोर नियत है । प्रत्येक कर्मचारी की बहते बारीकी से भत्ति. 
जते तलाशी ली नाती है । गाजर मे अफीम चार प्रकार कौ बनती हैः 
एकतौ योरौपके लिए, जो हाई कमिषए्नर लन्दन की संरसता भ डावटरी 
आीषध के सिए भेजी जाती धौ । दूसरी भारतके लिए ही डाक्टरी भौदघ 
कै स्पे व्यवहार करने के लिए पहली से योड़ो भिन्न वनती है । तीस, 
भादकारी विभागकेलिए्‌ वनतीहै जो धारतमे स्वं्ताधारणके खानिमे 
भती है । भौर चौथी, उन देशों के लिए वनतो है जहां इसका सेवन खाने 
मे नही, पीनेमे करते है गाजीपुर का रासायनिक विभाग अफीमकफासत 
(मारकफिया) भी निकालता है। 

भासाम मे सबसे मधिक अफीम काप्रचारहै। य्पि वहां के सभ्य 
व्यक्तित्तथागफतरलोगभी इष भयकर भभ्यासकौकेमकटनेकौकचेष्टा 
कतेरहेरै, परन्तु किसोने भौ मफलतः प्राप्त नही की । फिर भीसन्‌ 
१६२१ भीर उसके बाद जो सफलता मिनी, तो वह महात्मा गांधौ तथा 
कश्ि्ेताओ को । महात्मा गाधो ने भगस्त १९२१ म मसाम का दीय 
किया धा मौर जनता को समञ्ञाय।कि वे जव तकमादकद्रव्योकासेवनन 
त्याग देगे, तव तक स्वराज्य नही ले सकंगे। महात्माजौ उानतेयेकिष्स 
अभ्यासको तोढना आसामवास्ियो के लिए कितना कठिन है, कफिरभी 
उन्होने उनको बारम्बार यहो कहा कि "तुम सोग भवश्य इन वृस्तुमो 
को छटोड सक्ते दो। अफोम दछधोडना बहुत ही सहज वातत है, ईृशवरमे 
विष्वास्त खो !" वहतो ने इस उपदेश को हृदयंगम क्रा मौर अषोम 
फो पुरानो सतको छोड़ दिमा 1 यगस्तसे नवम्बर तक सैकड़ों नवेगुभकों 
ने उत्स्ाटित होकर मादक-दव्य निषेध का कार्यं मने दाय मे तिया। 
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आसाम कौ भयानक स्थित्तिके वाद उदीता कानम्बरदै। उदीषा 
मे भीभीम का अभिशाप है। अवते दो-ढाई्‌ सौ वपं पहने उद्ीसा बहुतं 
हौ वैभवशाली देश वा, अग्रेजो ने प्रारम्भ में मही से बहे-बदे व्यापार 
ये। परन्तु मफीम को सतने उसे अव नष्ट कर दिया दै) एकतो वर्हे 
भी भयकर वाढं भाती मौर चेत मे खद फलो तथा धन-जन को बहाते 
जातीर्ह। 

उड़ीसा को उन्नत करने के लिषएटु उसे बिहार प्रान्त मे सम्मितित्त कर 
दिषागया धा किरभौ उसे विशेष साभ नही हृभा। एक बार ध्या 
भाक्रिसिकीभक्ञासे एक अफीम जांच कमेटी उदी वैठीधौ। दस्मे 
एक भी सदस्य योग्य नही था । उसका निम्नाकित्त नं० २ प्रण देषििः 

(२) (1) किसीशासीरिकि व्याधि के लिए प्रयोग पर लोग विश्वास 

करते ह? अगररेसादहैतोकिनव्याधियोंपरटे 
(1) कया लोग इसके शक्तिवद्धंक पदाथ होते पर विश्वास कते 
है? 
(४) क्याअफीम गल्ाके ददं मौर अन्य रोगोँके माराम 
करनेमे वारो प्रयोगे भातीहै? किन-किन रोगं 
पर? ॥ 

न प्रषनों से साफ प्रकटदै कि जफीम की खपतकरे आधारक्यार्है। 
कमेटी ने एसा कोई प्रश्न नहीं किया जसे, आपकी राय मे अषोम व्यवहार 
मे मानिक अनलो कया कारण है ? इसके रमाण मे आप क्या विवरण पेश 
करते ह? कमेटी का माये चलकर पांचवां प्रष्नं यह्‌ था-- 

(५) क्यालोगोंको शारोरिक विशेष च्याधियोको रोकनेकेलिषए, 
अवा शक्तिवदधंक पदार्यके रूपमे, मादक द्रव्य कीयोदी 
मातरौ लेना जावश्यकहै? 
सातवां प्ररन मफीम की खुराक के सम्बन्धमे था-- 

(७) कया आपको कोई ठेस उदाहरण श्त है जिसने भफीम मधिकं 
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मनि्धिक तया शायैरिकु क्रिया नुकसनि हुमा हे ? 

यहभ्रष्न इस वातकफे समथंन का सकत करत्ादैकिजौ व्यक्ति 
ेटरी उपवारके सतिवा वते भफीम का शौक करते है, उन्हे भषम्‌ 
हानिप्रत नहो दै । वालसोरके एक डावटरके पारदीम पभरणदोदिनके 
भव्दरुअन्दर्‌ उत्तर देने के लिए भेजे समे) यह्‌ डाक्टर बहुत ही व्यस्त 
अकरथेमौरवेप्रपएनोपरभी विचारकरनेके लिए यथेष्ट समय चाहते 
ये {न डावटर महौद्यने नो उत्तर जल्दीर्मेदोदिन समाणटौने पर 
भेजेधे,उतमेते एके तौ उनके भावस विस्कून दही विपरीतनलिखायः। 
एके अमरोकनं मिशनरी फो, जिनं मादक द्रव्यो का विशेष अनुभवे भीर 
भाने था, इस कमेटी के समक्ष भवाही देने के लिए वैश किया गयापर महं 
यह्‌कहुकरेदृन्कार कर दिषा गयाक्ि आपदेरसेमषेह) 

मिस्टर सौ० एरु एन्दर.ज, निनं आरत के यावो का विशेष शान है 
भौर शक्टर चोषा, दोनो की यही सम्मतिरहैकिदेशके कत्याणकेलिर 
मफोमौ सौपाष्टियाो नष्ट होनौ चादिये + यदी एकमात्र उपाय अफीम 
चदनि काटै। 


कोकीनं 


फोकीन दक्षिणी मपरेप्कि के पौर प्रदेश मे कोका ऊे पेड से बनती ईै। 
मह्‌ मफीम से भीषनती है ! भयानक प्रभावलानितयासुन्न करेमे कोकीन्‌ 
सम नमे वड्कर दै । इसका प्रभाव भानन्दगुक्त मूस्ती होता दै, पर अन्त 
म मल्क, परीरभौर आमा तेज का इसमे ना होता है । भारत 
मे लम्पट नरपु दते पानमे रषकर खि ह दसकं प्रचारभारतमें 
१६४ से वडा है{ यथपि सरकार कीद्सप्रक्दी ष्ट्ट्टैफिरिभी 
भोरे तादो सयो को पिकती है । 

कोकीनकेनगे से क्षण-भर एक आनन्द का मनुमव होता दै, परर जव 
नैषा उतर जाता तवसमे मालूम होतार कि बह धोरनर्कम तिर 
मया। ने भव्‌, ध्रम्‌, भूत, मनिदधा, मन्दाण्नि, शूल आदि रेष तन जति 
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है। उसकी आयुनष्टहो जातीहै। 

पेरन्ट दथादयों मे वहुधा दूषित द्रव्यो, जैत जफीम, कोकीन, मच मादि 
का सकरगे रहता है । सिर ददं की टिक्रिया जो अधिकतर कामम साई 
जाती है, प्रायः उनमें काफीन फेनेस्टीन हीता है, यदि उनकी मात्रा रूल 
सेभघिकलेली जाय तौ बहुधा भृतु हो जाती दै। भभेरिका क रसि 
डा० ओलोवरेनडेल होला का कहना है, “यदि ये सव दवादयां समुद्र मे 
फक दौ नायं तो तसे मनुष्य जाति का उतना ही फायदादोपकतादै 
जितना कि मद्यतो का नुकसान 1“ 


भांग, गांजा भौर चरस 


भाग दक्षिणी भौर मध्यभारतमे लाहसेन्स लेकर वोरईजातीहै। 
उत्तरम षजाय से लेकर आसाम तक हिमालय की तततहटी मे जंगली भांग 
बहुते लगी रहती है । स जंगली भाग पर भी नियन्त रखने कीवेष्टा 
कीलनारहीहै। भांगके तीनरूपहोति है, चरस, गांजा भौर भाग 1 मादा 
पौधे का एूल विले से पहले ही उसके डो मे ते चरस तयार होताहै। 
यह्‌ पजाब होकर मध्यएशिया सै माताहै। गांजा भीरेसेहीवनतारै, 
पर यह्‌ उतना तेज नही होता यह्‌ वगाल के नौ गविभें ला्तेन्सं लेकर 
बनाया जाता टै गौरषसके वेचने का सर्वाधिकार 'नौगाव गाजां कत्टीवेदसं 
कापरेटिव सोप्तायरी"के हार्थो मे है । महमदावाद के समीपभी स्ादसेन्स 
लेकर गजा बनाया जाताहै। किन्दी-किन्दी प्रस्तो मेँजहा वरसपी 
जाती ह, वहा यजि की मनाही है भांग हरोनहरी प्तियौ की वना जाती 
ह गीर यह घोटकर पी जाती दहै । भांग अफोम जसी भयप्रद नही होती । 
चरम ओर माजा मतवाला वना देते है मौर पीने वि की वृति हिक ही 
जाती है। चस्सके पीने वाते प्राय पालो जति है। 

वर्माजनेभागको लोग अधिक नदी जानते। दक्षिणी भारत मेते 
कम व्यवहार करते ह । सवसे अधिक खपत सिध होती है । चन्‌ १६२६ 
२७ मेप्रु° पो सरकारने बहुत अधिक नाजायज चरतत पकटोथी। 
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ककरी षरीदन्च पल्य ६ स्ते १०९० प्रति किलो था ओर वैचनेका 
भाव १२०९० मतिक्तितो। 
भागकी पयसा मेए्क बारहोतीहै।पीधदे प्रकारक होती है-- 

ग्ररमौर मादा) नर्भोधामादाने छोटाहयेताहै मौर इसमे घन के पत्ते 
गेही सगे । पथमे 
यौज (त्रिनमे से तेन भी निकल मक्ता है ) 3 परेव (रदुबत जो पिमो 
भौर फूतोके सिसो पर रहता है) यह तीसरीचीज ही आबकारीकी 
भामदनी है पोधेमेत तीको चके बनती है 

१. भोजा माद पोधकेषलोसे माजाबनताहै। 

२ चरस--परतैव कौ वनतीहै, जते अफीम बनती है । इसमे पौष 

के मूत वयव सवते भधिक होतेह) 
३. भ॑ग--नर मौरमादादोनों पौ की प्तियोको सुखकर वमनी 


॥ 
मे प्दाथं अति सूम माराम भ्र को बडाने वाले, तथा सृकष्मम्ता 
भोर पुमारोको लानि वते मारकौ भदल्थामे मनुष्य सुख 
भवृभव करतः है । ग्पो-ज्यो नशा बदृता दै, षह स्वप्न देखना, क्प 
नागो ण्डताभौर विवेकटीन होकर अनर्गल यमे तता है । उसका 
सवपु मेडल दोला षड जत्ताहै, भौर वह मनेक योगो का धिकार वना 
५६ पुमो के सेवन फेरे वाते सि), दीवाने, क्रोधी भौर 
भनारागृ्‌ हि जाते है 
चायक्न {5 मादि गौ्तियां तथा अन्य नीलौ दवाष्योके सेवन 
१ त मौ शहरी भृरक-युषतियो मेखुव यदी-बदी है चर पावो 
1 भगो हते बदरा ह माजुंमाना (पराया ५३2) भौ युवक मे प्रिय 
६। 1 (कवातरद) मामक एक कृतिम दवाईतो वृत हो लोक 
५४ 8 ष्टीहै। सभवत: इमतिए् कि यहे योडोकीमत्तमे सहनं प्राप्यहै। 
क भानन्दप्द उत्तेजना उत्पन्न करती है } फेनणीसी दगादृयः अधिक 


> 
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तर त्िमरेट भें लपेट करया चिलम पी जाती है, पान में ढा्तकरतया 
गोलियोकेसूपमे मी सेवनकी नाती है। कु लोगो को हका इन्मेकंशनं 
लेने फी लत पड़ जाती ह । दिश्ली विश्वविद्यालय के कातेजों ता होषटलों 
मँ हन मादकदरव्यो के सेवन को एक भारी समस्या उलन हो गर है । 
भारत भे वदती हुई हिष्पी क्ट त यह्‌ व्यसन वहत बढ़ा दिया है । 





तस्बाखू 

उम्दा समेरिकया कीटेन है1 दह रथे पट्से तदो रेवा भभा) 
वनस्षविकेभौमोतिरुसाधारपर रट्‌ दशर दिद भभी है हि भोतिभोतर 
हसे पौने कौ बहुत प्रासोन परति घो । रहिपिभो हिगातिभोते दते भी 
ःसौखा 1 परन्तु सौरभी पहये पानमौत ङे ते अही परिषा षता 
दै हि योरोष मपवा एरियामे सम्याषू षट्ते त हेषा धा } फोसप्पते 
प्यूवाके टापूमेसोगोको गकारे पतोमे समेट पप्रा तनभ पीते 
देखा या । खाक्रटर्‌ घारतेपोपरा सपो दतिहाप पे तिपत दै निलौरिका 
गफ पास किसी टापू मे उम्रोने सोमो को एक यतपि रवर दुत पत्ति 
पति देखा जिते ये सभ्यादू कहुरे धे । 

सोरोपमे सयते प्रसत सये पिवासी पोत बेतोनतुरतेतेस ते ५११६ 
कै पोद शौकिया णोपी, परपु गुर्‌ फि भाद पी पै ६१३९ नोत 
मनारडेसने एकदिन दमे डाष्ररी स्पनारङरो पणो परधपाकी। 
पर्तुभोरभी भनुरंघायकसोप्रफत दभाति तादु नरी हप, 
चघारोकेयोगपमदीटै। 

रम्बापू की पोयके सिए फसा सामौह्नाने हनत पपी ॥ 
फिरभीतम्माद्‌ की लिदनित ज्तौ कै ति कितिति की 
मीन भौर भायोहवा का हणा तदोको वतत #॥ पपिप्जिनिपा 
स्म्यापू, जो परितम वेगम पअरपिय तावत्‌ द भौर जिप्ीभ्णा 
सिमर ंसास्परयैं हाक वट सिती हुहेएननीपामिदतै 4 
पुट ऊषा होता दै । ददो प्तप मी पथा चाहत भौर्मी 
दवदव शकदोदीदै । वपीकी कतस दीती तै सौ पन" 
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हल्का गुलावौ हौता दै । तम्बाबू कौ कच्चौ पौध को कोई नहु खाता । जब 
पौध पक्ने लगती है, तभी उसे तोड़ लेते ह, पूरा पकने से वह्‌ खनि फे योग्य 
नही रहता 1 क्योकि पूरा पकने की क्रिया मे उसके समस्त गृण पत्तियौ मेँ 
से निकलङर बौजौं मे सग्रहित होने लते है, यदि बीजी वनानाहौतव 
तो पौथ को पहले तोडने की भावश्यक्ता नदी { पत्ती जितनी अधिक मोटी 
भौर भारी होगी उतनी हौ अधिक उसकी कीमत होगी भौर वहु उतना 
ही अधिक नशील हौगा । परशियाके णीराज् तम्बावु की वहूत.प्रगंसा फौ 
जातीदै) तम्बाष्‌ की स्थायी खूपसे लेती सबसे पहले अमेरिकामे होनी 
आरम्भ हुई थी । सन्‌ १६०७ ईस्वी मे जेम्सटाऊन नगरमे "विरभिनिया 
कोलानी" में तम्बाखू वोया गया। आढ वपं बाद उस्करेबोनेमे भौरभी 
विस्तारकरिपा गया! तरट्‌ वपं के बाद सन्‌ १६२० में तम्बाच्‌ व्यापारकी 
महत्वपणं वस्तु बन गई । मौर इसकी इतनी प्रतिष्ठा हई कि १०० पीड 
तम्बाच्‌ के वदते एक यवारी कन्या म्याह्‌ लौ जाने लभी । सन्‌ द्रम्मेही 
एसे ९० ग्पाहु रजिस्टग्मे दं व्यि गये ये। अगत्ते वपं सन्‌ १६२१मेयद्‌ 
भाव बद गया अर्थात्‌ १५० पौड तम्बाकू फे वदते एक ववारीकन्यादी 
जाने लगी । दम वपं ६०्विबाह्‌ हृएये। ये विवाह नीच भौर मर्ध-शिदित 
जातिरयोमे हए पे। 
णीघ्रहौधुप्रपान की प्रया फंनने तमी । म्रेजों ते दते कलाप्रणं ढंग 
से पीना भ(रम्भ क्रियाः । उन्टोते एकः नसी वनाई, उममे तम्बानू को चूं 
करके दवा-दयाकुर भर भौर फिर मु्तमाकर पिया दवाकरभरग्नेते 
तम्बा जल्दी नही जन जाता, धीरे-धीरे कश दिवता दै । ओोरपी मधिक्‌ 
णोकमिपीने वातोंने पर्तिर्योकी नसौ मोर गद-मिदट्टौको साफकरके 
धुरे परे सुगन्ध शालङ्र पिया। 
इग्संषमे सवते पते महारानी एुलीजावेष के शासन कामे षर 
वाल्टररेतेने तम्बापू को ष्ठ उपहार समप्नकरष्मे एलीगायिष भो भट 
किया। रानीने उते मादरस्वोद्यार शिप, उन्दोनि एमे दो-तीनधूटही 
प्दियेङ्ि उनकषेवेट मे ददंहोते सवा भौर कृष्ट ददृमया। दर्यार्प्णि 
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मेँ कानाकूमी हने लगौ कि सर वाल्टरने निश्चय दी महारानी को विप 
पान कराया ६, परन्तु वे गछ ही धटे के वाद स्वस्थ हौ यदुं । 
उग्रटर रिचिडंसन तम्बाद्‌ पीने पर निम्न परिणाम वत्तताति है। 

१. पीती भापवनेतीदै) 

२. कावेन बनती टै । छावेन गले मेँ तथा गरष भौर कलेजे कौ नालियौं 
भे जमजतीदहै। 

३, मोतिया उत्वन्ने होता हैजौ सधिककाल तक परतेरहने सेजिह्वा 
को फाड़ डता है, गले को षुर्क करता है निषत्ते व्याम बढती 
है ओर तीर धूस्रषान की इच्छा जाग्रत होतो! अमोनिषा 
रको भरी दूपित्त करता) 

४. कारयोनिक एतिड (कोयते का तैजाय} उतवन्न होता है, निषि 
त्षिर ददे, मनिद्रा भौर स्मरण शक्ति का हस होतारै। 

४. निकोटीन शरवाहित होती है। निरोटोन एक तोव्र विप है, दकौ 
एकबृूद खरगोशराके मंहते डालो तो वह्‌ दुरन्त मरजायगा। 
कृत्ते की जौभरपरदोवूदडालोतोव्हुभौ मर जायया निको- 
टीनकोकवरूुतरकी टग्रपेष्टुजदोतो वह चार मिनद के अन्दर 
मर जायेगा । दव्टर ग्रोडे ने वित्ली की जीष पर एक यूद दाली 
तोय पांच मिनटमे उसी क्षण मर गर्ई। ह्रौ-हरी पत्तिणोको 
पीकर मनुष्य-सरीर फी स्वचापर मालिश करतो विना 
श्रभावद्ा। 

ओौरभीसध्म विषह जते : कौलिडीन, ब्रु्िक एसिड, का्वेन- 

मोनवसाइढ, फरफुरल भौर एक्रोलीन 1 कोलिदीन जहरीला क्षार है, जिते 
स्नागुदुबेल हो जति ह भौर चवकर अनि लगते है । प्ृसिक एसिड ज्ञान- 
तन्तु को मलौन कर देता) ्िरमे भारीपन रखता मौरभनें 
अविद कर्तार) का्वंन मोतकसाषड दभ पोटकर मार डालने वाली 
मैस है । इसका प्रमाद यह्‌ होता ई ङ सांस जल्दी-जर्दी चलने सती दै, 
इदप की गति तेजहये जाती दहै, रोमांबमौर देठनदहोती है । भदे की 
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पुतलियां फैल जाती है मौर ठंडा परस्तीना, ठंडा बदन भौर वेहोशी पदा 
करती है 1 फुरफुरल भौ मस्तिष्क फे श्ञान-तन्तुमों को दीस करदेने वाता 
विषै, जिससे वाद आचार मौर णुद्ध विवार नष्ट हो जति ह 1 एको- 
लीन एक गैसहैजो मनमे विडचिङ्ाह्ट पैदा करदेती दै । 
अव यह्‌ भ्रण उठ सक्ठाहै कि तने विप रहते तम्वावु पीने वाते 
दीधंकालतक कैसे जीते रहते है? बातयहहैकियदिविपकौसम्पूणं 
मात्रा फरौरमें एक प्राय पहुंच जाम तव तो एेमा होना सम्भव है) परन्तु 
४ प्रतिशत ही विप रुधिर भे प्रवेण कर पाता है तेप वापिस निकल जाता 
है। यह्‌ भप्रतिरत भी एक साथी प्रवेश नही करता, घौरे-धीरे करता 
है1 थोडा-योदा करके पहुचे से शरीर को उसके सहने का मभ्पाषहो 
जातारै। इसल्लिए्‌ वयो मे वहं विष अपनी माता धूरो केरप्तारैभौर 
तब भनेक रोगों को उत्पन्नं करके मनुष्य के प्राण समाप्त करतारहै। 
डावटसो ने प्रयोग करके देखा हैकि तम्वाख्‌ सेवमेकरने वाला व्यक्ति जौवन 
के १०.१५ ववं भवष्य ही तम्बाषू की भेंट चढायेगा। 
दन हानियो जे परिचित होकर तम्बाल्‌ का परित्याग कियाजनि 
लगा । रानी एलिजाबिथ ने मपने राज्य मे तम्बापू का पूर्निपेध करने की 
आज्ञा प्रचारित कर दी थी } उसके वाद दूसरे शासवजेम्सःप्रधम ने तम्बाप्‌ 
के विरुद प्रिद पुस्तक (©0पाल ४1251 10 "¶०४०००० तिखी । उन्होने 
लिखा था कि “^तमभ्वाषु नैतो के लिए घूणास्पद, नाक्र के लिए ुगंनधित, 
मस्तिष्कके लिए हानिप्रद, फेफड़ो के लिए शतु गौर इसका धुभां जौवन- 
अध्कार काबथाह्‌ समुद्र है 1“ पोप वेन मष्टम ने तम्बाघु पीना भपराध 
करारदेदिपाया। टी के ममुरय चतुरं नेधूम्रपान करने वालो कोमूत्यु- 
दण्ड दिये ये। कस्तुन्दुनिया मे देसे व्यक्तिकीनाकमे नलीक्रौभारपार 
छेदकर बाजाये मे घुमति ये । मास्को के प्राम दभक ने धु स्रपानी को पते 
मागिक दण्ड भोर फिर दुबारा मृत्यु-टण्ड नियत कियाचा। पार्क 
दादशाह ने मपने राज्य में तेम्वादू का भाना वज्जि कर दिया धा॥ अबी- 
सीनिषाके राजा क्किग जनि ते मूघने दाते की नाक काटने मौर पेता 
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करे, तो साढ़े सात मसर माचि होती ह, र्षात्‌ सत्तर करेद्‌ ष्ये 
प्रतिवपं | 
बहत भादमी भ्रति दिन सौ-सौ वीह्ियां मौर ५०-४० विस्मतकपौ 
जति । यदि प्रति भादमी २५ वीढ़ीभिनें भौर गीत पैसा उनका मूल्य 
सरम तोप्रति वपं ७२) पये होते ्। यदि वह बादमी ४० वपं तक 
बीद्धियां पीता रहा, तो २८८० रुपये की वीड्िया मौरर२५० खपे की 
दियासलाई, दस प्रकार कुल ३१०० रुपये उसने पकृ डाते । इस प्रकारद्स 
रकम प्रर सूद दर लगाहये मौर सोचे कियदिकुल भार्तमें २० करोड 
मनुष्य भी तम्बाव्‌ सेवी हृए तो ५०० अरघ रुपया से सधिक तम्बादू की 
भेट जाता रै। 
भारतमें १० लाव से अधिक वौघे जमीन में तम्बाव्‌ बोई जाती है, 
इतन जमीन मेँ यदि मन्न वोया जाय ओर दो वार गुआरई करने से उसमे 
तेश्रतिवौषारटनभन्नभी हो, तो २० लाव टन से अधिक अन्न उत्पन्न 
हो सक्ता है । प्रति दिनि आधातेरके हिसावरे एक-एक मनुष्यको ५ मन 
भन्न एक वषं कोकाफ़ीहोताहै। इस तरह १ करोड़ से मधिक मनुष्यो 
कापेटभरसकताहै। 
तम्ब्ाभरू एकाघ मात्रा तेनेमेतो ददं की पीडय कम करने षालाहै। 
परन्तु मधिक मतरा मेतेने परपूमेरो, वेहोशौ, नशा, मृगी, उन्माद भौर 
मूत्मुभौहो जाती है । धूच्रषान का इत्तना अधिक व्यापकश्रचारहौनेका 
कारण यह्‌ है किदे सेवन करके व्यित कुछ देरके लिए चिन्त्ाभो गौर 
भारसेमूक्तहो जाता भौर आरामअनुभव करता दै । हमे सच्ची मुवित्त तो 
सपने कायं केकरने परी मित सक्तीहै। टम नपनीबरद्धि से अपना उत्ता 
दापित्व-भारजी ईश्वरने हमे मनुष्य-शरीर देकर दिया है, प्रतीत करना 
मौर मका निरालस्य भाव से जहृतिम रोति से पातन करता चादिए्‌। 
हमने देशाद ककि पक्षियौ को पालन्रु भौर न उद्नेदेने योग्य कटने क 
तिर्‌ वम्कावु चितेरया जन्ता ई! 
एक बृदटकी मृष्यु हयो गई मरने मे एक दिन पहते बह उ्टरङ 
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तुम तम्नाक्‌ पीना छोड़ दोये। रोगी ने कहा, "तम्बाषु छोडना मसम्भवे 
है ।" दोटर चते गये । रोगी ने दो दिन तकृ ोषटरके पात बाद भेजा, 
पर वे नही भये, उम्होनि यही कहा कि पहने उसमे तम्बाय्‌ धुदाभो, नदी 
तो बह मरजायगा। पर रोगौ तम्बाख्‌ न छोड़ सका । उसने प्रच्चीस वधं 
की मवस्पा से तम्बाव्‌ सेवन मारम्भकिया धा भौर भभ्यास यहांतक 
बढगयाकिएकक्षणकोभी मुंह खासी नही रह सकताया।जीमके 
नीचे तम्बाषू की पत्ती दबी ही रहती थी । चौये दिन जव वह्‌ मरने लगा 
भौर शंक्टरने उसे कह्‌ दिया तुम माज मर जाओगे, मव भी तम्बाद्‌ छोडो 
तो भौपध पना असर फरे । उसने लडखड़ाती जुबान से उत्तर दियाकि 
दकिटर फो निकाल दो] जव बह्‌ ठंडा होने लगा तव उसने चित्ला-चित्ता 
फर कहा, “मेरी जीभ केनीवे तम्बा की पत्तीरव दो । मेरे मुहमे सौना 
नं डालना, गगा जल न डालना, तम्बाघू की पत्ती डालि जाना ।^ तम्बा 
खाते-ाते ही उसके प्राण निकले । 
एक वार एक प्रोफेसर ने एक विदार्थी को सिगरेट पीते देव लिया । 
वे उस विदार्थी को वहत प्यार करते ये, उन्होने उससे कहा, भव कभी 
सिगरेट न पीना । विद्यार्थो न माना मौर नित्य पीता रहा । परोफ़ुसरकौ 
इस वात से बहत दु.ख हमा । उन्होने उसके पिता के पास पटुवकर दसकी 
शिकायत की । पिताने तनिक भी विस्मित न दोकर उत्तर दिया, “मच्छ 
तोहै, म बूढा ष्टो चला वह्‌ भव पीना न सीषेगा, तो मेरे पचे सभा सोषा 
टी मौर जाति चिरादरीमे उठ ब॑ठकर सग कंसे निभायेगा । प्रो ° साहु, 
हुक्का ही जाति धिरादरी की नाक है, जिसका हुक्का वन्द, उसे जाति मे 
मलग सम्लना चाहिए ।" प्रोफ़सर साहब निराश होकर तोट माये । 
दिल्ली के एक करोढपति सेठ के बहत ही नाजुक भौर साटृते बेटे 
रान्निके समय भपनेकमरेमे गद पर्तिगरेटपी रहेये) मलम का 
कुरता ओर बारोक धोती हवा से इधर-उधर फहरा रही थौ । वे निद्धा- 
वस्या में होकर सिमरेट का मानन्द लूट रहेये करि उन्हे नीदसी मा गर। 
सिगरेटका हाथ उनके सीने पररञापड़ा। करता जरा-सा युलगकर 
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खरीद कर ला सक्ते ओर लड़ा मिटा सक्ते हो । भित्र ने भरत्संना से उत्तर 
दिया । गंफितर ने उन पर धृणापूवंक चष्ट दासी शौर मित्त को मन्दर 
आनेकोविनाक्हेही कोटी मेंघुसगये। 

एक पारो को प्िपरेट पीने की धुन यी एकरोक्टरने उसे दछोडने 
की सलाह दी । पंसार ने सिगरेट पीना तो छोड़ दिया, किन्तु जितने पसो 
को नित्य पीता था, उतने वंत गुल्लक मेँ डालने लंगा । तीस वपं के वाद 
उसमे जभीन खोद कर उस गुल्लक को देखा । उसके आश्चयं की सीमा न 
रही उसने उस दरग्य से शहर से बाहर एक मकान वनवा लिया मौर भाज 
कल वहां स्वच्छ हेया भे मानन्द से रहता है । 

इस भाधिक लाभ पर हम आंख मीच फर कह सक्ते ह कि यहं ठीक 
दै । धूम्रपान फा रपया ध मे उही तो जाता है जिससे न किसी का पेद 
परलता ह, न यस्त बनते ह, न किसी फी रक्षा होती है । उसे दुःख ह 
दुःख मिलता दै! भेरिका मे सन्‌ १८६० मे ६००१०००,००० र०्का 
तम्बाखू फूका भया, मौर ३०३,०००,००० ० का मांस खाया गया 

धूम्रपान भोग विलास को भौ वस्तु नहं है । विलास की वस्तु तौ 
यह है जिससे हमे भग्न्व प्राप्त हो भौर नुकतान कख मौन हो । हम एक 
सप्ताह के सियरेटो के ष॑से जोड़ कर जपने बच्चे का एक जोडा जूता घरीद 
सकते ह । उसका कोई वस्तं चना सकते । वध्वे को सजा कर भौर उपे 
गुखो देखकर हुम कितना मानन्द होगा, यहौ गृहस्य का विलास ै। 

तम्बा का सव से पला प्रभाव भूख कम करना है दूसरा प्रभाव 
मांस कमकरना है} एक किसान ने पचास पं कौ मायुमे हक्का पीना 
एकदम छोड़ दिया । पुष्ने प्र उस्ने गयं सेका, “रयेने जना जीवन्‌ 
दस वपं भौरबद़ा लिया दै 1" 

डोबटरी रायरैकरि तम्बाषु किसी भी रोम की गौवधघ नदीं! जौदो- 
चारउपयारह भोय सत्यनरहींह1लोग इतेदातोके ददंकी मकसीर 
दवा यससाते है! दावों का ददं तम्बायु दतो के नीचे दबनेरे सुम्न हौ 
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उनकी सन्तान गवश्य ही मानसिक र शारीरिक दुवंलतामौं का शिकार 
हणी 1" एक अन्य प्रतिष्ठित चिकित्सक कौ रायहै किमैने भाजततक 
एक भी दसा तम्बादू सेवी माता-पिता नही देवा जिसकी सन्तानका 
स्नायु मण्डल कमजोरन हो । उनद्ा मस्तिष्कभौ दुर्बल होता है ।" रसि 
आर जभेरिकामेरेसे मनेकप्रयोग देते गये है जो वच्चे जितनी भल्पावस्या 
मे तम्वाच्‌ सेवन करने लगते ह उतनी टौ जल्दीडनका पतन होता है 1 एक 
बड़े डटर का यहं अनुभय है कि तिगरेट पौनेसे प्रत्येक मनुप्य का हास 
होता है । ज्यो-ज्यों धूम्रपान का सेवन संसार मे बढ रहार, हमें निम्न 
बीमारियां भी वदतो नजर भाती है; मृख-ददं (अचानक ही मूंह॒ फा 
दुखना), मपच, गव्याका ददं ओर मरि. क रोग। छोटे बच्चोंषर 
सम्बाशू फा शीघप्रभाव पडता है । वास्तव मे सिगरेट ने हमारे सामा 
लिक, नैतिक भौर राजनैतिक जीवनमे दुवंलतालादीहै। 
प्रिद फैव डंदटर जौ° सेषनेने नौ से पन्द्रह वपं को भाग वाले ३८ 
धू प्रपानी बन्योंका निरीक्षण किया । इन वच्चो का रक्त प्रवाह बहत 
क्षीण भाोर रह हृदययेगहो चुकाया। पाचन शक्ति विगड्‌ गर्ईयी, 
आर उन्द अत्कोदल पीने की दनच्छा होती थौ । पारी का बुलार आनेलभा 
धा,रक्तके लाल कणनष्ट दहो ्येये। नाक से बून गिरता धा! 
तको भरपूरनीद नही मातीधी गौरमुंह्‌ का स्वाद विढ्‌ गया था। 
दोकटर ने इन वस्वो से तम्बा चृद्या मौर वे ६ महीने के वाद बिल्कुल 
स्वस्यहोगये। ५ 
मुवावस्या मे धूपान्‌ की सवते भधिक प्रचुरता होती है योजम 
अवस्था यदृतौ जाती है, नसो मे सुस्ती जल्दी-जल्दी आती है भौरतम्बाषू 
का सेयम सुधिक होता दै । हृदय पर इसका वहत बुरा प्रभाव पडता है, 
स्नायु मण्डल ठीला हो जाता है । इच्छयाशक्तिनष्ट होजातीदै। षृच्छाशविति 
हौ सदाचारकी कजी है, जिसमे इच्छावित नही, उसकी दृद्दियांवशमे 
मही, वह सदाचारी नहीं, संयमी नदी । दच्छागित मनुष्य की सवते वद्र 
क्ति दै, इसी के सहारे जीवन के दुःख सुव कटते ह 1 जौवन एक नीका है 
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शो पानी मेँ वती मौर उतराती रहती है, इच्छाशक्ति ही उसका चिरवया 
दै यह एक भकार की मानुपीय साशा मौर शक्ति का संवित सुरक्षित कोप 
है"यटौ उसका भाग्पहै। 
अमेरिका के सरकारी अस्पताल के यङे सजन कहते ह--“तम्बावु 
दिलिरीको फमकरताहै, शरीर को कमजोर बनाता है भोरसूनको 
भृपाताहै1" 
एक चार एकं विदर्थी ने स्कूल मेँ तम्गू खाना सीख लिया। गर्मी 
कौ षृटटिया हने पर उसे मपनै पिता मे साय दुकान पर शारीरिक परिश्रम 
काकायं करना पृष्टा । वह्‌ जद धकः जातः था, तव पित्राजी की ननर वचा 
कर्‌ पोटा तम्बादू खाता थाभौर फिर कामम लग जाता या । परिणाम 
यह हभ कि वहे प्रतिदिन पीला पडता गया ओर बीमार होकर खाटपर 
प्र्‌ ग्या । पिता ने शगटर को वुलाना चाहा, पर असली भेद छल जनके 
भय पने उने पिता को बारम्बार शष्टर लाने से रोका भव बह मृत्यु के 
समीप जा गया तब डीक्टर त भाकर नम्नंदेढी । उसकी शक्तिमर 
सुक्ीषीभौर दिन की चाल बढ़ गर थी) उसी शाम की उसकी हारं फल 
“दहोयया। 
एके युवक महाशय एके कन्या फो अपनी शादो के तिये देवने गये ॥ 
वे प्तिगरेट बहत पौतेये। कन्या फे पास जाति समय उन्होनि मपनी जेव 
को दुवक्षाटृकर साफकरलिया थामौरउनभे सट सयालियायाकरि 
कीं पिगरेटो की गन्ध न रह्‌ जाय । कल्या सुषिक्तं चौ भौर उत किसी 
नैयहू बात बता दौ थौ । उरक सामने नव युवक महाशय पूवे तो उसने 
उनके होर को तीर्ण श्ट से देखा 1 युवक त होढो षर दुरन्त छगली 
फेरी भौर स्मराल ते पोछ लिया } कन्या ने हं्कर कहा, “होठौ कौ पर्ति 
पिगरेट पीनि के अध्यास को (नही छिपा सकती । भोर वह तुर्व बहा ते 
चसौ ई 1” युयक महाशय को उस कन्याके त मिलने का कई वधं तक 
सेद रा, षयोकि उपे विवाहो जाने पर्वे कलेष्टरी फो उम्मेदवारी 
भेमास्कतेये) 4 
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एक प्रिद्ध शराबी व्यक्तिने शराब भौर सिगरेट बिल्कुल छोढ़ दी } 
जद उसके मितो ने इस पर आश्चयं प्रकट किया तौ उसने कहा, “समे 
आश्चयं षया है 1 मेनि हृदय से जब चाहा तय छोड़ दौ, भौर मेरा विवास 
दै कि मनुष्य यपनी इच्छा शमित से सव कुछ कर सकता है । परन्तु एक 
अातभेरे अनुभरवमे भाई कि शराव तो मून्तसे गनायास ही धट गरङगिनतु 
सिगरेट दोने मे कठिन1ई हुईं 1 म सिगरेट को इतना कठिन नहीं समञ्चता 
था। परर्मेने उस कष्ट को भी अपनी इच्छा शमित से सहन किया मौर वह्‌ 
भी त्याग दी। मव भरैमानों स्वतन्त हूं ।“ 
एक नवयुवक को सारे दिन सिगरेट पीने की बुरी लत धी, तिगरेटन 
मिसने से वह वेहोश होने लगता था । उसकी नव-विवादिता सुन्दरी 
मपने पतिक एक दिन फा, “गै भापके इस भभ्यास फो पसन्द नटी 
फरती, तुम्हारे पास भाने से मुक्ते चवकर आने लगते ह षया दुम मेरे लिए 
सिगरेट नहीं छोड सक्ते ?" युवक को अपनी पतनी अति प्रिय घी, उसने 
उत्तर दिया कि “शायद रम घछोढ़ सकूगा ।” उसने उसी समयसे सिगरेट 
पीना बन्द कर दिया, पर उसे अत्यन्त कष्ट हभ, वह बेहोशी में भी सपनी 
उंगलियों को होणें से लगाकर सिगरेट पीने का संकेत करता धा, उसकी 
पत्नीने द्रवित होकर सिगरेट सृलगाकरदे दी । पीतेहीहौणमें भा 
गमया । उसने पतनी से फहु, तुम भव मृन्ते सिगरेट न देना, मुने इतना तो 
विष्वासदैकिर्मे मरूगा नदीं भौर पो चाहे जितना कष्ट सहने के तिएर्ग 
तैयार हं । कदाचित तुम्हारे प्रेम वशही्मै इस लत से स्वतन्त्रो सन्‌ । 
सीन महीने तक वह्‌ सिगरेट से संघपं करता रहा, उते वांसौ उढ्ने लगी, 
कफ भिरने समा, स्नायु मण्डल सन्न हो गया, प्रत्येक समय बेहोगी भीर 
आंवोके भागे मंघेरा रहने सगा 1 उमके मागे संसार के भूतं प्रेत तिगरेट 
से सकर नाचने गौर उति पेन करने सगे। जव उसने सिगरेट पीना भारम्भ 
क्रिमाथातवभी उसे स प्रकार के उपद्रव सहने षषे ये। पर उसे सदव 
अपनी प्रिय पत्नी का ध्यान रहता धा, परोक्ष मे भरी उते अपनी पलनी की 
मधुर मोर मुस्कराती मूत सिमरेटन पीनेका मादे करती हईदीव 
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पडती थी \ उसेकुछ भी नहं सूक्ता या, उसकी कुछ भी बभिलापान धी, 
वह्‌ केवल भपनो पत्नी को इच्छा फो पूरी करना चाहता था ! अन्तर्मे 
एकं दिन उपे प्रातःकाल सोकर रस्ते ही बहुत शांति फा अनुभवहुभा । 
उतने सपनी पाशविक वुत्ति पर विजय पाली धी! उस्कात्तिगरेट पीना 
सर्वंपाकेलिये छूट गया ! इस घटना से हन प्रत्येक स्वी के भाकर्यगमें 
सुधारकीमाणाकरतेर्है। 

एक वारएक किसानने कहाकि भरे णदौरमें तम्बाद्‌ काद्तना 
सधिक भप्तर हौ चुक्रा है कि मेरे प्रस मच्छर मौर मक्छी नदौ मा सक्ते! 
वेमेरीशयेरगन्धे दूर भागतेर्है, भौरयदिवेमेरे शरीरसे चुट ज्ये 
तोमेरे पसन से घर्‌ -जायेगे ! डोवटर लोग तम्बाषू पीना दमेकेलिए 
सापदायके वतते ह) परन्तु इसके दमे फी जड तीं जाती । एक वार 
मेदिकत्त मोई के निमन्तेण पर हमत मे तम्बाचूके दोषों पर एक निषेध 
ततिबरा गरमा जिस पर पांच सौ पोंड पारितोपिक दिया यया धा । दसं निबंध 
काकु तसार दस प्रकार है :- 

१---तम्बाघु फा प्रयोग बप्राकृतिक दै, षयोकि कोई धौ नवचर षणु 
दते नही षरता। 

ए--पहले पस जद मनूष्य हसे पीतारै तौ वह्‌ बीमारहोनाहादै 
यदि वेह पटले दल किसी फल को खये गौर चाहे बह फल उसे सचिकर 
नभीहोतवभी षटं दके वनि से वीमार नहौ-होगा। 

द--पह्‌ भानन्ददायक वस्तु नही दै ! आनन्ददायकः वस्तु हानिनदी 
करती । 

४--मकेते दगतंटर्भे १२,०००,०००रपड वाक मूल्य का तम्बाषू 
उष्मा जाताहै। भौर इयके साज सामान सर्दित, २०,०००,००० पद 
वापिकष्यय होतेह, 

भू--यह गन्दी मादतदै। 

€--यद्‌ दतो को विष देदी है! 
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७. इसप्ते अनेक रोग शरीर में प्रवेश करते ह । यह शारीरिक विकास 
को'रोक देता है । बचपन खानि से स्वाद शक्ति जाती रहती है । सूषने, 
सुनने मौर देखने की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। गते मेषावहौ 
जाति है! दिल कमजोर हो जाता है पाचनं शक्ति बिगड़ जाती है। स्नायु- 
मण्डल चिन्न-भिन्न हो जाता है, हाथ कांपने लगते 1 इच्छा गक्तिनष्ट 
हौ जातौ है 1 मनुष्य सशय मौर पगोपेश प पड़ा रहता द । मनुष्य भोज 
भौर स्मर-शक्ति खोकर पशुके समानौ नातारै।वैटमौर.होटोके 
नीचे नासूरहो जाते ह। धूम्रपानी के धावदेर मे गच्छेहोतेर्है। यह 
समय को नष्ट करता है । सते शराव पीने कौ ¶च्छा होती है । 

प. सके कारण मकार्नोमे आग लग जाती है जिसे जन-दानिभी 
होतीरै। 

६. तम्बाच्‌ दिमाग को अचेत रखता है ओर मनृष्य लापरवाहहो 
जातारै। 

उपरोक्त विवरण निःसन्देहं सत्य है 1 भमेरिका की प्रसिद्ध प्र 
दुकान सिगरेट कौ च क्षडने के कारण जलकर भस्म हो गई, जिसमे दो 
लाखर्पीडकीहानिहृईयी। दूसरा उदाहरण माग लगने काष्सतेभी 

भयानक दै, इसमे ६ धर, २ जहाज मौर १०० से अधिके मनुष्य जकर 
भस्महोगयेषे 

जब हम तम्बाद्‌ खातिः तव हमे बार-बार ूकना पडता दै) 

यह थूक कहां ते जाया? मुंहमेलारकाबहनाही धृकहै। हम जब 
खानामादि षति है तरव यहु लार तुरन्त जीभ के नीचे ग्रन्यीमें से निकल 
कर वहने लगती है भौर भोजन पचाठीहै) तम्बाषू खाने मौर यूकनेसे 
यहलारकम दहो जाती है, इती से अपच मोर भ्रूख न लगने कौ शिकायत 
वनौ रहती है । तम्बा खाकृर हम कितना ूकदेते ्है"जय सपर भौ 
दिघारतो करिये। घब तम्वा खाने वाला एक्त दिन में ३ पिन्ट लार 
शूका है । दूमरे डोन्टर तलति हैकि ६ महीनेमे थूकोहूर्दलारका 
वजन मनुष्य के अपने वजनके बरार होताहै। तीसरे डावटरकटृते है 





सचे स्यत्‌ 

किजो मनुपय प्रत्येक पोच मिनटमे सायके यमत णत हनु 
सपने शरीर से पचास दपेमे ६ टन रक्तिखो 

अभेरिकि मे सन्‌ १६०० मेँ प्रति बं रन्न ठ शि & 
मरौर १०००,३००,००० सिगरटे खव होती यीं 

एकय्यक्ति घव प्िगरटे पीता चा गौर वहं सुधारवादियों का मजाफ 
उष्करकहाकरताधाकिर्य तनी पीता हूं फिरभी मृन्ञेक्योंनही कुछ 
रीता एकर दिन सुना गया कि उसे लकवा मार गया दै, पटे उसकी चध्ठि 
अति रही, किर बोलना बन्द टो गया, किर गदंन मुढनी वन्द हौ रई, 
हाप उठने बन्द हो गये, धीरे-धीरे सभो भगो कृ संचालन बन्द हौ गया 
मौर वह एकौ सप्ताहमे मरगपा। 

मोक एक वद्धे भारी विशेषज्ञ डव्टर का कुना है किः 'तम्बाषू 
मां फा वु है1 यह मांखो कोते वैठताहै भौर श्ववण श््तिकोकम 
फरदेतादै 1 यदिवेक्रिसोभौ भवल्पा मरे पच कर तम्बाषु त्यागदेतौ 
उनका रोग अच्छाहौ जाएगा 1 पिष्टर प्लादमाअय इगलंड के प्रसिद्ध 
ष्की ये, उन्टनि लगातार तीस वपो तफ तम्बयृ खाया भी मोरपा 
भी । उको द्टि लगभग नष्ट हो चको धी भर पि्ठले दस वों से सिर 
भे भूंज बनो रहती घो । उनके मितो ने तम्बा्‌ छो देने की प्राथनाकी॥ 
उनके बार-चार कटने प्र उन्हनि तभ्वाव्‌ छोड़ दिया, परिणाम यह्‌ हआ 
कि ६३ यपं कौ मवस्या मे भी वे देवने मोर सुनने लगे ! उनकी शिकायते 
मिट गद्‌। 

सिगरेट मौर बोढी के कारदानेमे काम कने वासे मजदूर को भनेक 
पमे रोग लग जति ह । एक डोवटर का कहना ह कि मेरे मस्पताल मे देसे 
अनेक केत आते है { उन कोञाराम होने मे साधारण रोगिमों कौ बेधा 
दूना रुभे लगता ह 1 एक वार एक सिगरेट के कारवाने से पचास मजदूर 
एक अचानक वोमारी दो जाने के कारण अस्पताल मे लाषु गये ! पता 
चक्ता कि किमरेट का मन्तिम फिनिश देते समय (जो उन्द दात भीर्‌ जौभ 
कै द्वारा करना पडता या)उन सक्ते एकमा ही मदत ज्वर हो गया धा । 
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जर्मनी में एक कारलानि में काम करने वलति व्यक्ति पीते मौर कमभोरवने 
रहते दै 1 उनमें से दस प्रतिशत वृं होति होगे नहीं तो शेव वृदावस्या 
जारम्भ होने से पहले ही मर जाते है! स्तियो कौ मायु माधी ही रह जाती 
है} हन परिणामों से हमे जान सेना चाहिए फि जित वस्तुके कारवानेमें 
इस प्रकार कौ तकलीफ होती ह उस वस्तु मे मवश्य ही दोप है 1 गघिया 
आर मृगी तम्बा के अवश्यम्भावी परिणाम है । 
तम्बा से आवाज खरखरी भौर भारी हो जातौ है । संगीतकेप्रेमी 
गरदैये न तम्बाष्‌ वतिर्है, नदह पीते है । मधुर कण्ठं वाले प्रसिद्ध गवये 
तम्बालू से बचे रहते है । 
एक आदमी के मुह मेहर समय तिगररेट लगौ रहती पी । कर्द वषं 
व्यतीत हौ गये परन्तु उसके सेवन भे कमी नही हई । एक दिन वह॒ सद्क 
पर चलते-चलते गिर पडा 1 यह छाती पर हाथ रखे हए था मौर चित्लाता 
या लोगोंनेदेखाकि कपडोके नीचे एक भारी फोढा हो रहा है । उसके 
विषने्स समय उसे मचेत मौर मशक्त बना दिया धा । उपे भस्पताल 
ले गे पर पहचते ही वह मरगया1 
तम्बाखू खाने, पीते भौरसूंयने काएक ही भर्थंहै, हल्का नण 
होना 1 इसीलिए इसका व्यवहार किया जाता है । परन्तु य प्रत्येक अवस्था 
भे स्नायुमण्डल को निर्वेल मौर भस्त कर देता है । रक्त का प्रवाह ठीक 
ठीक नही बहता । प्तीने निकलने के छिद्रं बन्द हो जाते है, मलं भंतदि्ो 
मे चिपक जाताहै! जद शरीरम मल पदां भौर अशुद्ध पानी स्के 
सभेमा तो वश्य कोई रोग उत्पन्नं होगा । बहत से व्यक्ति भोजन कै वाद 
तम्बादू पीते ह जिससे वे समञ्षते ह कि भोजन के पचते मे सदायता 
पिलती है। परु यास्तव मै यह्‌ बात नहीं है। वह नषोंको केवल 
मरमा देता है, जिसतते मंतद्िपा खुग्कहो जाती मोरमत फोगाहर 
फेकने मे मरक्तहोजतीरहै) 
एक परिवाररमे तम्बादू का वहत ही प्रचारथा, छोटे बडे समी 


अ 9) 
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सगे) बह्म लका एक दिन घोषे पर धूमने जारदाथा, हाथमे गरे 
चीकरिदौराभा गया मौरमिर पड़ा, गिरते दही मर यया} गृहपति जिसकी 
अस्या घातौ के समभ यी. दौरे मेहीमरा) स्कूल पदन कतति 
सदकेको भी मलामे बैड-टे दौरेञा जातेये) एकवार एक्‌ ष्टके 
फो दौरा माया, सास्टरने इसी जीवको तोदेवा कि मुंह मे तम्बावु 
भरा दभा द! उसे बहत सना किया समर परन्तु तम्याद्‌ नदीं छो 
अरौ जवानी चौवीत वरपंका होकर वह्‌भीमरगया) 
एक पा्लियार्मेद के सदस्य वहत टी प्रतिच्ठित पे, उनकी बहत धारके 
जमी हई धी, किन्तु चालीस ययं को जवस्या सक पटुवते-पषटुयते उनका 
रग पीक पड़ गया, उनम न पहले जैसा भोज या, न वाक्पटुता, न चृस्ती । 
वेव्रन्दकमरैर्भे पदे सिगरेट शुका करतेये ! दहटटने परीक्लाकरकेटा 
किवुमसमिगरेय्छघोड दो त्तो व्च जामोगे। पर उन्दने कटा, कि विग 
रेटके बिनादींमर जागा । अन्त्मेवेबेहीण मौर पागतहौकरमर्‌ 
ग्ये। 
एक मौर सम्भरान्त व्यक्ति सिगरेर पीते-पीते पागल दहो भेये, दे रात 
को टत पर चदृकर चिल्लाते, 'परमारमा मुङ्े यह षया हो यया एक दिनि 
उम्द मावाज माई 'तम्बापू 1 तम्वादू ) तम्बावु +" उसदिनसे उन्होने 
ठम्बाषु छोड दिया ओर दे अच्छेहौ गये । एक युवक ने विवाह करिया, 
मौर छिवाह्‌-राि मे ही वीमार रहने लगा, उदन हदय रोम, मृगौ, उन्माद, 
द्िस्टीरिया जसे दौरे मनेक! स्त्रौने समक्षाकिमेरेकारणहीये रयौ 
हये है, उने डस्ते-डसते पतिते कठा, माप किसी मच्छ इौक्टरको 
दिादयेन) पतिनेएक मूली ्॑द्यत्ते यपनी परीक्षा कसई) उसमे 
सोमको भती-मा्तिन समञ्ञ कर कटा, मुङ्े तम्वापू कौ मेध गावी 
कया तुरह्‌ किसीने विप दिया दहै?" युवक समक्न गणा} उने उती दिन, 
से तम्बा रीना छोड़ दिया । मौर शीघ्रहीस्वस्यहो गया) 
एक प्रोफंसर वाह को गोव में रात दितानी पड़ी, वे जित कपर 
सोय उमे गृहवति ने रातत भर दुक्का गुदगुडाया । प्रातः हने परददने 
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देखा कि मेहमान उठते ही नही है । उन्दे बहुत हिलाया इलाया गया, पर 
वेनञ्ठे। सोगोँने समज्ञामर गये। दोड-धूप मचगर्द। मांवमे एका 
वद्य रहते चेमे माये, उन्होने नाड़ी देखी भौर कहा, 'गडवद़ मत करो" 
अभौमरेनहौरहै)' परवे बेहोशीका कारणन सम सके 1 न्ह कमरे 
सेनिकालकरनीमकेवेडोकीषछायामे खुली हवामें रखा गया । योड़ी 
देरमे उनकरौ मूर्खा जाती रही । उन्हे अपने कण्ठ म कड़वी चीज भटकी- 
सी जान पडी । उन्दने कई वार जोर लगाकर खकार धृकीतो काला 
धभ निकला । भौर जीषर पर तम्बादू का स्वाद मालूम पड़ा उन्होने 
पूद्या छि मेरे कमरेमे रति कोन सोयाथा, गृह्पतिनेकहाकिर्गेहीया, 
म रातमे करईवार हुक्का पीने उठ) था, एर किसी गैर भदमीको अन्दर 
नही पाया। प्रोफेसर साहब वितविलाकर हष पड़ भौर वोक्ते-"वस- 
वस, तम्बाषू से मुने बेहद घृणा दै । भ पमी के धुएसेवेहोश हुमा था।' 
दके विषैले धुका परिणाम अवश्य ही भयानक है । अव भाप 
कश्पना कीजिए कि यदि कोई वच्चा दस वपं की भनस्यामे तम्बाषू 
पने लगेतो पाच वपं घाद उसके कतेजे मे कितना विप जम जायेगा 
मीर उगकी दस वपं वाद क्या दशा होगी । वहं निश्वयदहू पराग्रलभीर्‌ 
मूढवृद्धिहौ जायेगा । परौक्षण करनेसेज्ञात हमा फि तम्बावु सेवन कले 
वासो पर दाहइफादड ज्वर ओर रजे का शोघ्रप्रभावदहोताहै) 
एक रियासतके प्रधान मन्त टाइफाइड से वीमार दृएमौरद्ः 
मटीने तकस्वस्यनहो सके। डोक्टरो नेकहाभाप योप जाइये ओर 
सिगरेटन पीने काम्रण करिये! मन्त्री महोदय योरौप गये परन्तु उन्होने 
तम्वरायू पीनान षोढा) वे विना पियेवेचैन होने लगतेये परिणाम यह 
हमा किवे वहां जाकर मौर भी अशक्त हो गये 1 रोवटरों ने समप्तामा 
मौर तम्बावुू कौ हानि वतलाने के लिए पुस्तकं पठने कोदीं परवे न ममि। 
आपिर डोक्टरो ने उनकी चिकित्सा चन्दकर दीभओौरये बमौरभीरोगी 
होकर भारत लोट अये) 
तम्याखू पीने से समप भौ कितना व्यथं जाता है यहभी सोविए। 
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दौचष्टेनित्यहीहसकाममे पवंहोतो एक चपं में ६० दिन घे ए 1 
दस वपे मे ढ़ वषं दषं हमा, पधा दयं मे चदे सात वदं व्ययं शंवराये 
पये, मौर यायिकव्ययका तो हिस्ाव मौर भी मधिकटै। उमेरिकामे 
एक व्यक्ति फी प्री मृत्य टू है जो 75 सिगरेट नित्य पीता धा 1 उपतकी 
भूत्यु का कारण निकोटादन विएया। मिस्टर मिम्प समस्त दुनिमाका 
हिसाव लगाकर यतलति ईँ कि प्रति वं {000,000,000 ₹० के तम्बाचू 
कासेवनकिया जातारै। 

वै्ानिक आधारपेर यह्‌ बात मानी गरईहै कि पीने भौर खानि दोनो 
क्रियाम स प्यास समती है) मह मौर गला दुष्क टौजाता है, मौर 
पानीपोनेसेभीप्यापकषम नही होती । दोँबटर हम्मेने तम्वाु का ध्या- 
पक प्रचार देख कट कहा था, “वन मानु मी ते खाना पसन्द नहीं 
करेगा, फिरये बुद्धिमा्नजादमी इते षयो खाति हुः ? यह्‌ न तो पोपकंतच्व 
हैन पाचक दै, मानक्तिक भौर णारीरिक शक्तिषु बढृनि व्राता है, पहं 
तौ हमार प्रबल शवृदहैजो मसोंको काट ढालताहैन्पेदकोनष्टकर 
हातता है, व्यास को बढाता है1" 

जिसभूमिमे तम्बाखुकौटेती होतीरै वहशीघ्रही शक्तदीन ह 
जाती है, उसमे उर्वस-शक्ति नहीं रहती । इमीलिए जहां पहले तेम्बादूके 
लेत लहलहाया करते ये \ वेभू भाम भव सूखे बंजर पडे ह, क्योकि तावाषु 
के विपने उनका सत्यानाश कर दाताहं । जो व्यक्ति तम्बाघू ढाता भौर 
चुकता है वह जपने इदे-गिदं ६० फीट तक तम्बालू कौ गन्ध पंलात्राहै। 
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“दारू, भाग कौ तर्‌ तम्बाघू भी खरावदै। जो शरावको खरावे 
मानता दै, वह्‌ सिगरेट, तप्बाखू कंसे पी सक्ठाहै) तम्बायृ पीने वाजे 
ज्ञानणूत्य हो जतिहै। वे विना माज्ञाके दूसरोके घरों मे तम्बासु पीते 
जगभी नहीं समति“ 

--महप्मा धौ 
“घुष्ट, सम्बल पीने से बुद्धि नष्ट टौकर मनुष्य की मधं मे प्रवृत्ति 
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ही जातीहै 1 यह एकटेसानकणारहै, नोक भंशोमे रयवस्तेभीषुरा 
9 --रात्सरय 
“तम्बावू पीने से हाजमां सुधरता है, यह विचार विल्कुच गलत है 1 
ठेते हासो रोगौ यतति ह जिनकी पाचन शक्ति तम्बा के व्यसने 
तिगड़ गयी दै ।"“ --ढोकरर मस्ती 
"तभ्वाषृू, शरावे, चाय मादि नशीलौ मौर विर्ली घीनोमें शरीर 
फो पौपण करने वाला गुण जया भीनहीं है । कमजौरी मौर अकाल भृष्यु 
के षिवा भौर कोई नत्तीजा ससे नहीं होता ।'* डाषटर री ०२० निकोतत 
"तम्बाखूसे शरीरके भीतरी भाग विग्रडकरसूज जानै । पहं 
भ्रयकेर त्रिप है समे जरा भी सन्देह नहु 1” ~ शोषटर अल्माट 
“जिस पुष को ५० वपं तक जीना हो, वट्‌ तम्बाव्‌ पने ऊ कारण 
४० वपं ही जियेगा ^ --डवदर गाप 





